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नम्र निवेदन 


भविष्य ज्ञान के लिए फलित ज्यौतिष की भ्नेक विध सररियों में स्वर- 
विज्ञान, ज्योतिष-श्ास्त्र की एक सवंमान्य प्राचीन पद्धति है, जिसमें मनुष्य के 
नाम के अनुसार भविष्य का ज्ञान किया जाता है। लेकिन आज यह प्राय: 
नुप्त ही है । 
ज्योतिदशास्त्र की इस शाखा का उल्लेख भारतीय धमंग्रन्थों में भी पर्याप्त 
वस्तोरू से मिलता है। “शक्ति” “ब्रह्म” “रुद्” झोर “विष्णु” प्रश्नति 
प्राचीन यामल ग्रन्थों में भी इस विज्ञान पर विस्तृत विचार-विमष्ठ हुआ है । 
वाल्मीकि रामायरा श्रीमद्भागवत में भी भिन्‍्न-भिन्‍न स्थानों पर ज्यौतिष 
शास्त्र के अंगों उपांगों का विशद परिचय शोर विश्लेषण ग्रस्त में ( वर्णित ) 
चित्रित नाम आदि के चरित्र के माध्यम से हुआ है। इस तरह पूव॑वर्त्ती ग्रन्थों में 
इस शास्त्र की परम्परा का निर्वाह सुन्दर ढंग से मिलता है। ( देखें परि- 
शिष्ट 2। ) | 
कालान्तर में गोरख-पन्थियों और नाथ-पन्थियों के यौगिक साधताओं 
सम्बन्धित योग शास्त्र के ग्रस्थों ( शिवस्वरोदय-हठयोग ) ने इस सा. 
_जञान के विकास में काफी योगदान क्रिया । ५४४॥४५४४४ 
३ “हट्योग प्रदीप” ग्रन्थ में ( सहंजानन्द सन्तान चिन्तामरणि स्वात्माराम 
योगीन्द्र-विरचित जिसमें ज्योत्स्ना ठीका है ) “राज योग द्वारा केवल्यफलम्रद 
हा, ""“ आदिनाथ शिव ने गिरिजा को हठ योग विद्या बताई है। 
... पे भारा और अ्रपान की ( सूर्य न चन्द्र ) एकता, प्राणायाम या हं5 योग 
| हैठ योग का यही तात्पयं है। इसी झाराय को “सिद्धसिद्धान्त पद्धति में 
४00] ' ने “हकारः कीतितः सूर्यः ठका रस चन्द्रमा” इत्यादि से सा: 
है। 


भत्येक मानव के २४ घण्टा ८ ६० घटी ८ ३६०० पल.» (६ प्रीस ८ 


पा 
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प्रब प्रघन यह उठता है कि जिसने इस संसार को छोड़ दिया, जिसे कोई 
इच्छा नहीं, जो निर्लोभी है उसे श्रपने भविष्य चिन्ता की कया इच्छा ? इसके 
उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मनुष्य जीवित रहते इच्छा विहीन नहीं 
हो सकता, किसी न किसी तरह की भ्राकाडक्षा उसे भ्रवश्य रहती है । चाहे 
वह निज स्वाथ की हो श्रथवा परमार्थ की श्रत:--जहाँ साधारण गृहस्थों में 
पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा आदि व्यक्तिगत स्वार्थ सम्बन्धी झाकाडक्षाएँ 
होती हैं वहीं परोपकार भावना में जीवन समपंण करने वाले परम हंस 
योगियों या सिद्धों को परोपकार रूप स्वा्थंसिद्धि की आकाडक्षा “सर्व: स्वार्थ 
समीहते” प्रबल रहती है। यही कारण हे कि प्राचीन धर्म ग्रन्थों के श्रतिरिक्‍्त 
हठ-योगियों और सिद्ध साधकों ने भी ज्योतिष एवं स्वर-विज्ञान का 
साहाय लिया । 

आदि काल से ज्यौतिषी का समाज में भ्रादर रहा हे । इस प्रकार भविष्य 
ज्ञान को अपने गर्भ में समेटे हुए यह प्राचीन शास्त्र, युग युगों से समाज के 
प्रत्येक वर्ग और आश्रमों की सेवा करता आ रहा हे। यही कारण है कि इस 
दासत्र का ज्ञाता भारतीय समाज ओर संस्कृति में पुजनीय और महनीय स्वीकार 
किया गया हे। क्‍योंकि देवज्ञ संज्ञाधारी, समाज का यह प्राणी, ग्रहचार का 
सम्यक ज्ञाता होते हुए तपोमय जीवन व्यतीत करता हे भोर यही कारण हैं 
कि मुमुक्षु भी इससे अभ्पने भविष्य ज्ञान काल की जिज्ञासा रखते हैं । 


झसु ८ पल ) ८ २१६०० प्राणों से एक श्रहोरात्र में श्वास का आादान प्रदान 
होता रहता है। श्वास की आदान प्रदान क्रिया हैं स; या सो 5 ह॑ं यह जीव 
की स्वाभाविकता है। इसी को क्षि+व, या, ता+ल भ्ादि दाब्द संकेतों से 
व्यक्त किया गया है ( शिव स्वरोदय ) 
संगीत शास्त्र के गर्भ में भी है 

“त कार: दांकरः प्रोक्त लकार। पावंती स्मृतः 

शिवदद्भूर संयोगात्ताल इत्यमिषीयते” यही योग विद्या निहित है । 


. जिकलागीतयत 


[४२१ 


“एकासनस्था जलवायुभक्ष। मुमुक्षवस्त्यक्तपरिग्रहाइच 
पृच्छन्ति तेध्प्यम्बरचा रिचारं देवज्ञमन्ये किमुताथ चित्ता:” | 
स्वभावतः मानव सरलता की ओर उन्मुख होता हे । इसलिए उसका 
देंदय और मस्तिष्क दोनों ही शुष्कता और दुरूहता से दूर रहने की कोशिश 
करता हे। तथापि कभी-कभी अपनी अनभिज्ञता या श्रन्धविश्वास के कारण 
तथा कथित दुरूहता के प्रति श्रद्धा या प्रशंसा का भाव अवश्य रखता है। 
इर्भाग्यवश कुछ ऐसी ही प्रवृति इधर कुछ समय से ज्योतिष शास्त्र के साथ 
भी हो गई है । 
आधुनिक काल के तथा कथित ज्योतिश्शास्लाचाय विद्वानों की ऋपा से 
जन-जन में व्याप्त यह शास्त्र केवल श्रद्धा का पात्र रह गया हे। फलत: सर्व 
पाधारण में इस शास्त्र का ज्ञान लुप्त प्राय हो रहा हैं। भारतीय घममम एवं 
भेस्क्ृति की इस अमूल्य निधि की स्वभाव सिद्ध सरलता उपयोगिता और 
गह्त्व के प्रति जन साधारण का ध्यान आराकृष्ट करने के उद्दं श्य से इन 
पक्तियों के लेखक ने इस लघुग्रल्य की रचना का संकल्प किया। 
प्रस्तुत लेखक ने इस ग्रन्थ में ज्योतिष के सरलतम विधि सरणियों को 
वेष्टिपथ में रखते हुए उसके विभिन्न अंगों के उपाज्ञों के विइलेषण का हल 
किया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रस्तुत ग्रत्य में व्यक्ति के जीवन 
आगामी भ्रध्यायों को खोलने का प्रयतत किया । मूल आधार उसका ताक 
लत नाम बताया गया है, न कि तथा कथित विद्वान्‌ झाचार्यों को दुरूह 
जम जाल से भरी प्रणालियाँ । 
किसी व्यक्त के नाम के ही भ्रनुसार उसके दुख-सुल्ल जन 43 
पता या ज्ञान इस स्वरोदय शास्त्र के द्वारा सम्भव हे। 
भाधुनिक काल में जिन्हें हम “मनोविज्ञान” (72579०0०९29 ४. 
* सम्प्रेक्षण (दूरानुभ्ृति) (7'०४॥79/77) संज्ञा से समभ रहे हैं, इन 
स्वर ज्ञान पद्धति का समन्वय किया जा सकता हैं | 
इन पंक्तियों के लेखक ने सन्‌ १६४२ में एक शोध-प्बस्य 
शी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें इस 


ग्रादि 


) झोर 


इस विषय पर 
सन्दर्भ में काफो 


[ ४ ै] 


गहराई से चिन्तन किया गया है, जो विश्वविद्यालय के गायकवाड़ पुस्तकालय 
में सुरक्षित है। उच्त शोध-प्रबन्ध में ब्रह्मषि महामना पं० मदनमोहन मालवीय 
के नाम के आधार पर उनका भविष्य निर्धारित किया गया है जो कालान्तर 
में प्रायः सत्त्य सिद्ध भी हुआ । उक्त शोध प्रबन्ध विद्वानों द्वारा काफी प्रशंंसित' 
हुआ उसी प्रेरणा से ज्यौतिष-शास्त्र को सव॑ साधारण तक पहुँचाने के लिए 
स्वरोदय की इस सरल शैली पर लघु ग्रन्य लिखने की भावश्यकता प्रस्तुत 
लेखक ने महसूस की । 


व्यक्ति के नाम के मात्रादिक श्राठ स्वर 
( मात्रा, वर्ण, ग्रह, जीव, राशि, नक्षत्र, पिण्ड और योग ) झाठ काल 
फ् ५ बा _ २४ मिनट, दिन ( तिथि ) पक्ष, 
मास, ऋतु, भ्रयत, वर्ष, १२ वर्ष, तथा मानव जीवन के तत्तत्समय को ५ 
अवस्थाझ्रों, ( बाल-कुमार-युवा-वृद्ध और मृत्यु ) तथा ५ तत्वों ( पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और झ्राकाश, के आधार पर गरित के माध्यम से इस स्वर विज्ञान 
को सरल ढंग से समभाने का प्रयास इस ग्रस्‍थ में किया गया है । 
| इस लघु ग्रन्थ में प्रायः तीन विभाग हैं । प्रथम में स्वर साधन की कर 
भूमि एवं उदाहरण स्वरूप दिए गए प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों के 
आधार पर, उसकी प्रक्रियाओं, का तक-सम्मत विश्लेषण परिचय, दूसरे 
विभाग में प्रमाण स्वरूप दिए गये उक्त सभी ३० या इससे कुछ अधिक 
व्यक्तियों के नामों के सभी स्वर उनके साधन तथा कारण काय॑ सम्बन्ध को 
स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में विद्वानों के हृदय में उठने 
वाली शह्भ्ाओ्रों का समाधान भी करने का पूर्ण प्रयत्त किया गया है। 
! उदाहरण स्वरूप दिए गए व्यक्तियों के नामों के स्वर साधन में चुटि हुई होगी. 
यदि वास्तव नाम कुछ ओर होंगे जिनकी लेखक को जानकारी नहीं . थी तो 
ऐसी' स्थिति में हक इक लक्षित व्यक्तियों को<ंचिकर न होगा, तथापि स्वर- 
साधन प्रक्रिया तो. निर्दोष ही रहेगी । ऐसी स्थिति में सहृदय पाठक क्षमा 
करेंगे। झाशा है उनसे प्राप्त निर्देशों से उक्त परम्परा का विद्येष विकास होगा। ] 


१ घटी ल्‍+- 
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तृतीय विभाग में भारत, नयपाल, चीन झौर पाकिस्तान चार राष्ट्रों तथा 
भारत की राजधानी दिल्‍ली एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के १५ भगस्त 
१६६८ के भण्डाभिवादन समय से भविष्य को भी फलाफल दिया गया है। 
इस ग्रन्थ में दो परिशिष्ट भी हैं। प्रथम --रोचक ढंग से मानव जीवन के 
साथ ज्योतिष के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के उद्द श्य से रखा गया हेँ। द्वितीय 
परिशिष्ट ज्यौतिष-शास्त्र की अटूट परम्परा का परिचय प्रस्तुत करता है । 
यद्यपि इस हैली के ज्यौतिष ज्ञान के खिए ग्रुरुमुख से ही ज्ञान प्राप्त करके 
पारज्भत हुआ जा सकता है । 
“/पिण्डं पदं तथा रूप रूपातीत॑ निरक्षनम्‌ । 
स्वरभेदस्थितं ज्ञानं ज्ञायते गुरुत: सदा”॥ 


तथापि श्री गुरु कृपा से इसके प्रणयन में पूरा प्रयास किया है कि यह 
जन साधारण के लिए भी सहज बोघ गम्य हो जाय, और मुझे पूरा विश्वास 
है कि यदि इस लघु ग्रन्थ को एक बार भी पढ़ कर पाठक मनन और चिन्तन 
करेंगे तो अवश्य ही इससे लाभान्वित होंगे । 

यदि इस ग्रन्थ ने ज्योतिष शास्त्र के स्वर विज्ञान को जन साधारण तक 


पहुँचाने में किब्वितु भी योग दिया और एक भी व्यक्ति ने इससे लाभ उठाया 


तो मैं भ्रपना प्रयास सफल समभुंगा । 

अन्त में, मैं कलकत्ते के अपने मित्र श्री रमाप्रसाद जी “गोयन्का” 
को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने 
मुझे इस ग्रन्थ को लिखने के लिए प्रेरित किया । 


हरि-हर्ष निकेतन केदारदत्त जोशी 


१/२८ नगवा, वाराणसी-५ 
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यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अनेक प्रकाशमय पिण्डों ( ज्योतिष्क पिण्ड ) का 
समृह है, जिसकी संघटना से ही सृष्टि की स्थिति है। ये सूर्य चन्द्र तारक आदि 
ज्योतिमंय पिण्ड चिरन्तत काल से मानव मात्र के आकषंण किवा कोतूहल 
के विषय रहे । आदि मानव ने कदाचित्‌ इन चमकते हुए तत्वों को देख न 
जाने कैसे कैसे अ्टकल लगाए होंगे। ज्ञान विज्ञान की प्रगति ने उसकी इस 
कोतूहल प्रेरित जिज्ञासा को दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ाया। कभी 
तो उन्होंने इन प्रकाश पुंजों की स्तुति की, कभी उन्हें मानवी आकृति युक्त 
देवी शक्ति का प्रतीक मान अनेक मधुर सम्बन्धों की कल्पना की, और सूय॑ 
चर, उषा की स्तुतियों द्वारा अपनी अभिवृद्धि की प्राथना की । वेदों की 
ऋतचाओं में ही अ्रनेक ग्रहों के संचालन गति, स्थिति के विषय में स्पष्ट निर्देश 
किया गया है। वंदिक ऋषियों ने ही ज्योतिष्क पिण्डों के अ्रध्ययन को अपने 
चिन्तन का मुख्य विषय बनाया। यही नहीं ब्रह्म के स्वरूप को ही ज्योतिष 
के नाम से ग्रभिहित किया गया है। जिसे सम्वत्सरात्मा और महाकाल ब्रह्म 
भी कहा गया है। उसी अक्षर रूप सम्वत्सरात्मा ब्रह्म के सृष्टि मूल बीज 
श्रक्षरों या कलाओं को एक-एक करके जानना ही ज्योतिष विद्या है। स्थल 
प्रचलित श्रर्थों में इस प्रकार खगोल के अनेक ज्योतिमंय पिण्डों ( ग्रहों ) के 
संचालन का अ्रध्ययन तथा उनका सचराचर प्रकृति पर पड़ने वाले तत्तत्‌ 
प्रभावों से मानव को परिचित कराना, साथ ही विश्ेषकर मनुष्यों के क्रिया 
कलापों पर श्रनेकानेक ग्रहों के सुप्रभाव कुप्रभाव को बतलाते हुए भावी 
जीवन के लिए निश्चित गति विधि के स्पष्ट निर्देश के साथ उसका मागंदर्शन 
करना ही ज्यौतिष विद्या है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्योतिष-शास्त्र की अध्ययन सामग्री ग्रह संचालन 
श्रीर उसका सचराचर प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। यहाँ 
ग्रहों के विषय में थोड़ा बहुत विचार करना अपेक्षित हो जाता है । ज्योतिविदों 
के श्रनुसार सूर्य ही एक प्रमुख ग्रह है जिसके चुम्बकीय आकर्षण से समस्त 
ग्रह बंधकर अपनी श्रलग-अलग नियत कक्षा में उसकी परिक्रमा करते हैं। 


0 २३) 


आधुनिक तरंग विज्ञान वेत्ताओ्ों के अनुसार “सूयं से प्रकाश हमको विदृयुत- 
चुम्बक ( 7]6०00 7927670 ) की तरंग गति ( ७५७०४ (०० ) के 
द्वारा अप्रमारिक माध्यम से ( पए7०॥०४८४।| ) ईथर ( ४0९ ) के द्वारा 
प्राप्त होता है। इन किरणों की उत्पत्ति ( 072॥ ) सूय किरणों के भीषण 
चहल-पहल के कारण ( हलचल ) ( ए60७॥# 05४(ए्रा72706७ ) परि- 
णाम-स्वरूप होता है जो कि उसमें अ्रत्यधिक तापमान पर ( 78॥ 8०706- 
पा ) हो रहे हैं। ( 3(07 2१0 706०८76६५ ) परमाणु और श्रणु 
जो कि सूर्य में विद्यमान हैं, आपस में प्रत्येक दिद्ा में टकराते हैं जिससे 
अस्पु का एक ओर छोटे हिस्से ( €६/८८४०॥७ ) अपने वास्तविक स्थान से 
च्युत होते जाते हैं। ऐसे परमाणु “(075 €#ठ८त” कहलाते हैं ये 


( €”टा।6१ ४(0॥75 ) श्रपने स्थान पर क्षण से भी कम समय ( 8000 
0 8 5९००० ) में वापिस लौट श्रातते हैं।* 


सूर्य अपने प्रकाश और चुम्बकीय शक्ति से सम्पूर्ण ग्रहों को उद्भासित 
भोौर आ्राकषित किए हुए है। सम्पूर्ण ग्रहों के सूय की परिक्रमा करने से 
ही उन्हें सोर मण्डल के नाम से जाना जाता है। सूर्य से ऊपर कुछ ग्रह 
स्थित हैं और. कुछ नीचे या दाहिने या वायें। सूय के ऊपर मंगल ग्रह श्रपने 
परिवार के बृहस्पति शनि ग्रहों के साथ सूय॑ की परिक्रमा करता है सूय॑ के 
नौचे पृथ्वी श्रपने परिवार के चन्द्र, बुध, शुक्र ग्रहों के साथ सूर्य की क्‍ 
करती है। ध्यान रहे कि जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी बुध और सूर्य की परिक्रमा 
करते हैं। उसी प्रकार सूय॑ के ऊपर के ग्रहों में मंगल वृहस्पति श्लोर शनि भी सूये 
की परिक्रमा करते हैं । इसी क्रम से सूर्य का प्रकाश भी तत्तत्‌ ग्रहों पर पड़ने से 
उनकी समीप और दूरी क्रम से प्रकाश मात्राओ्रों में भी अ्रन्तर पड़ता है। 
जिसमें सूय॑ से उस ग्रह की दूरी और सामान्य जन की प्रतीति के लिए पृथ्वी 





से उस उस ग्रह की दूरी का ज्ञान भी प्रमुख है। उक्त ग्रह क्रम से दिनों का 
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१. सिद्धान्त शिरोमणो: ग्रहमणिताध्यायः की भूमिका पृ० &१ सम्पादक 
केदा रदत्त जोशी । 
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नामकरण भी किया गया है। ( जो रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 
और शनि )।"१ | 


यही नहीं अनेक छोटे-छोटे चमकते हुए अ्रसंख्य पिण्ड अ्न॑न्त आकाश में 
ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो दिखाई देते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं ॥ आघुनिक 
खगोल वैत्ताओं ने, यूरेनेस, नेप्च्यून, प्लूटो आदि उपग्रहों की खोज की है । 
सम्भवतः वंदिक परम्परा में इनका अभ्रतिरविज ( शनि से आगे ) और 
वरुण ( पाशी ) भी कहा गया होगा । साथ ही कुछ प्रसिद्ध तारक समूह जिन्हें 
नक्षत्र कहते हैं। यों तो नक्षत्र समृह अश्रगणित हैं तथापि चन्द्रमा के या 
ग्रह कक्षाओं के परिभ्रमण मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख श्रश्विनी भरणी आदि 
प्रसिद्ध २७ नक्षत्र माने गए हैं। इन सत्ताईस नक्षत्रों के समीपवर्त्तों अन्य कई 
नक्षत्र समूह की विशिष्ट आक्ृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। जिनके अनुरूप मेषादि 
बारह राशियाँ स्थिर की गई हैं। चन्द्रमा ओर सूर्य आदि सभी ग्रह 
इन बारह राशियों एवं २७ नक्षत्रों पर से गुजरते हैं। जिससे वर्ष, मास, 
ऋतु, पक्ष ओर दिनमान निकलता है | इसी विवेचना से प्रधानतः सोर मास, 
च न्द्रमास अनेक ग्रहों के सम्बन्ध से अनेक प्रकार वर्षादि की गणना चल पड़ों। 
अस्तु इस विदद सैद्धान्तिक जटिलता में न उलभकर (जो कि सिद्धान्त ग्रन्थ की 
भूमिका में हम वरांन कर चुके हैं ) इन ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के प्रभाव 
पर विहंगम दृष्टि डालते हुए विषय की स्थापना करना चाहते हैं । 


इन ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का सचराचर मात्र प्रकृति पर व्यापक 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनके संचालन से पृथ्वी के तल पर अनेक 
परिवर्तन जेसे--भूकम्प, उल्का, दिग्दाह, अनावृष्टि, अ्रतिवृष्टि जेसे--प्राकस्मिक 
भ्रघटित घटनाएँ घटती हैं। साथ ही मानव समाज में भ्रकाल, महामारी 
झादि के संकट उपस्थित होते दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं सामान्य मानव 
की जीवन-चर्या बहुत कुछ ग्रहों के संचालन से प्रभावित होती है। यही 


१, विशेष अध्ययन के लिए देखिए-सिद्धान्त शिरोमणि भूमिका केदारदत्त: 
जोशी पृ० ६४ 
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कारण है कि कभी वह दर-दर की ठोकरें खाता फिरता हैं तो कभी समाज 
में अत्यधित सम्मान, सम्पत्ति और सुख का उपभोग करता दिखाई पड़ता 
है। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों के गुणों की तात्विक मीमांसा से कुछ अन्न तथा 
वस्तुएँ सम्बन्धित की गई हैं। जैसे--सूर्य ताम्रवर्ण, मारिगक्‍्य से, चन्द्रमा, रवेत 
मुक्ता से, मंगल-प्रवाल, ( गंगा ) बुध-दूर्वा, गुरु पुष्पराग (मणि) शुक्र - हीरा, 
दनि--निमल नीलम से सम्बन्धित किया गया है। यही नहीं उन ग्रहों के तत्तत्‌ 
गुणों की भी निश्चित विवेचना की गई है जिसके अ्नुसार--सू ये को आत्मा, 
चन्द्रमा को चित्त अन्तःकरण, मंगल को सच्त्व बल, बुध को वचन, बृहस्पति 
को विज्ञान सार, शुक्र को काम और दनि--को दु:ख रूप कहा गया है । 


ज्योतिष शास्त्र के तीन स्कन्ध-- 


खगोल विद्या की सहायता से तथा ग्रहाचार विचार से गुभाशुभ ज्ञान 
के लिए ज्योतिष शास्त्र के श्रध्ययन के मुख्यतः तीन स्कन्‍्ध सववमान्य हैं । 
यद्यपि कतिपय आ्ाचार्यों ने इसको पंचस्कन्धों से भी युक्त माना है । यथा-- 


“पत्चस्कंधमिदं शास्त्र होरा-गणित-संहिता: । 
केरलि: शकुनं चेति ज्योतिश्शास्त्रमुदीरितम्‌ ॥”” 


किन्तु वाराह मिहिर जैसे ज्योतिषाचायं की यह मान्यता ही सवंमान्य है 
जैसा कि उन्होंने लिखा है--- 
ज्योतिः शास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितम्‌ । 
तत्कात॑स्वयोपनयस्थ नाम मुनिश्नि: संकीत्यंते संहिता ॥ 
शास्त्रेडस्मिन्‌ गणितेन या ग्रह गतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ । 
होरान्यो5ज़़ विनिश्चयदच कथित: स्कन्धस्तृतीयो पर: ॥ 


इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनेक विषय भेद होने पर भी 
इसके तीन स्कंधों की यरत्किचित्‌ विवेचना अपेक्षित है । इन स्कंधों को विद्वानों 





| का 


(५४४) 
ने अनेक क्रमों में भी रखा है। किन्तु विवेचना की सुविधा के लिए मुख्यतः 
तीन विभागों को इस प्रकार संयोजित किया गया है--- 
१. सिद्धान्त 
२. संहिता 


३. होरा 
सिद्दान्त ज्योतिष 


यह ज्योतिष का प्रथम स्कॉँघ है जिसमें प्राचीन ऋषियों के खगोलीय 
विद्या को सहायता से, ग्रहों के संचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रह नक्षत्रों 
के परिज्ञान से काल का उद्बोधन कराने वाला शास्त्र सिद्धान्त ज्योतिष ही है। 
इसमें सभी मान्य सिद्धान्तों के नियम गृहीत होते हैं, जो प्राचीन काल से प्रत्यक्ष 


: तथा प्रयोगात्मक पद्धतियों के द्वारा एक साथ प्रमारिणत किए जा चुके हैं । इसके 


श्रन्तगंत गणित के सिद्धान्तों के श्राधार पर, मान्य ग्रह गति के अनुसार 


 आ्राकाशीय चमत्कार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके साधन रूप तीन प्रकार की 


 अ्रह गणित क्रिया की जाती है । 


ग्र. धिद्धान्त गणित 
इ. तंत्र गणित 
उ. करण गणित 


ग्र-सिद्धान्त गरि]त-- 


जिस गणित के अनुसार सृष्टि के श्रादि काल से आरम्भ कर वतंमान 
काल तक खगोलीय ग्रह स्थिति का ज्ञान प्राप्त, गताब्द मास दिन सावन, 


। चान्द्र श्रादि मान को जान कर, सौर सावनगत अहरगंण बनाकर मध्यप्रादि ग्रह 
कर्म किया जाये उसे सिद्धान्त ग्रह गरिणत कहते हें । 


इस सिद्धान्त गणित के द्वारा ही ग्रह गति से, काल ज्ञान ( वर्ष भ्रयन ऋतु 
मास दिन ) तथा दिनों का नामकरण तक साथ ही ब्राह्म दिव्य सौर सावनगत 








(०६?) 
आदि प्रमुख नो कालों को गणना, यही नहीं ग्रह वेध से ग्रह छाया से समय 
ज्ञान, आदि समाज उपकारक विषयों का ज्ञान होता है । 


इ-तंत्र गणित -- 


जिस गणित के द्वारा वर्तमान युगादि वर्षों को जानकर, मध्यादि ग्रहगत्यादि 
चमत्कार देखे जाँय उसे तंत्र गणित कहते हैं । 


उ--करण गरितत--- 


किसी इष्टशक से, वतंमान शक के बीच के वर्षों के अ्रभीष्ट दिनों की 
गराना कर ( किसी दिन तक ) तथा वेध यंत्रों के द्वारा भी ग्रह स्थिति देखकर 
दोनों का साम्य जिस गणित से हो रहा है उसे करणां ग्रन्थ कहते हैं 
ओर स्थूल रूप से यह ग्रहस्थिति कब होगी, तथा देखकर ग्रहों का स्पष्ट रूप से 
सूय चन्द्र ग्रहरा श्रादि का विचार, गणित से होता है उसे करण गरिणत कहते हैं । 
करण गरिणत पर आाधारित ग्रथों में ग्रह लाघव, केतकी और सर्वानन्‍्द करण 
आदि श्रधिक महत्वपूर हैं इस प्रकार यह तीन भेदों का ग्रह गणित है।._ 

इस प्रकार सिद्धान्त ज्योतिष, मूलतः गणित क्रिया पर आ्राधारित है। 
जिसके द्वारा काल ज्ञान, ग्रह संचालन, ग्रह गति और आझ्ाकाशीय चमत्कारों 
के विषय में अध्ययन किया जाता है। खगोल ही इसकी विषय वस्तु है 
और ग्रह संचालन से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट रूप से इस 
भाग में प्रदर्शित किया जाता है। 


संहिता ज्योतिष-- 


संहिता ज्योतिष के द्वारा सूर्यादिग्रहों के संचार एवं स्वभाव, विकार 
प्रमाण, वर्ण, किरण, स्थान, अस्त, उदय मार्ग, वक्र, अनुवक्र, नक्षत्रों के साथ 
ग्रह समागम, नक्षत्र में चलन श्रादि के अनुरूप ग्रहों नक्षत्रों का सामाजिक 
व्यक्तितत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस ग्रह का क्या शुभ या पु 
प्रभाव होगा ? चन्द्रमा के किस नक्षत्र में होने से वस्तुएं सस्ती और 
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महंगी होगीं। वायु कम्प, उल्का, दिग्दाह, भूकम्प के लक्षणों का ज्ञान वृष्टि 
- कब होगी, गृहादि निर्माण कार्यो के लिए शुभ नक्षत्रों का ज्ञान, यज्ञादि 
शुभ कर्मो को करने के लिए शुभ मुह॒त॑ आदि का ज्ञान हमें संहिता द्वारा प्राप्त 
होता है। इस प्रकार संहिता के द्वारा अ्रनेक उपयोगी शुभाशुभ ग्रहगति का 
ज्ञान होता है। मुहृत्तं ग्रन्य फलित ज्योतिष के जो स्वतंत्र प्रन्थ माने जाते हैं 
उसका बहुत कुछ समाहार इस स्कंध में होता है। आचाये वाराहमिहिर 
ने संहिता ज्योतिष के विषय-सामग्री की, एक लम्बी तालिका प्रस्तुत की है 
जिसके अनुरूप ज्योतिष का अधिकांश लोकोपकारी अंश पर प्रकाश पड़ 
गया है। इसके प्ननुसार छाकुन, वास्तु, राजाओं के अनेक कार्यों के शुभ 
श्रशुभ योगों की चर्चा से लेकर सामान्य मानव के जीवन की घटनाओं, नवीन 
शुभ कार्यो के प्रारम्भ के लिए मुहृत्त ज्ञान के साथ भूमि लक्षण से लेकर 
उत्पत्ति ( कृषि, खनिज, वन ) के विषय में विचार किया जाता है। 


होरा -- 


ज्योतिष का यह स्कंघ जातक से सम्बंधित है । मनुष्य के जन्मलग्न के 
श्रनुसार जीवन मरण पर्यन्त शुभाशुभ घटनाओं का अ्रध्ययत्त करता है । 
मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का अ्रध्ययन ही इसका लक्ष्य होता है। 


होरा शब्द की निष्पत्ति के विषय में भी झनेक मत हैं। मान्य त्रिस्कन्ध 
ज्योतिषाचायं वाराह मिहिर ने इसे संस्कृत भ्रहोरात्र शब्द का अ्रपश्रंश रूप 
माना है। जो श्रहोरात्र के श्रादि और अंत्यवर्ण के लोप से होरा बन गया है । 
अ्रंग्र जी में यही आवर ( ॥0प ) के रूप में और ग्रीक में “होरा” के 
रूप में प्रसिद्ध है। “राशेरद्ध होरा” की उक्ति के अनुसार एक राशि के आधे 
भाग को होरा कहते हैं । “इस प्रकार से दिन रात ( अहोरात्र ) २४ घण्टे 
( ॥0075 ) १२ राशि « २७७२४ होरा होती हैं | इसीलिए ज्योतिष के 
इस विभाग का नाम जातक या होरा शास्त्र है । 


0) 


इस प्रकार होरा स्कन्ध के निम्न क्रम से अनेक विभाग किए 
जा सकते हैं । | 
१. जातक ज्योतिष 
२. प्रश्न ज्योतिष 
३. नष्ट जातक ज्योतिष 
४. पंचांग सम्बन्धी ज्योतिष, 
५. मुठ्ृत्त ज्योतिष 
६. स्वप्न ज्योतिष 
७. स्वर ज्योतिष 
८. अंग विद्या ज्योतिष ( सामुद्रिक ) 
£. वास्तु विद्या ज्योतिष 
१०. शाकुन ज्योतिष 
११. वृष्टि विचार ज्योतिष 
१२. ग्रहों से सम्बन्धित जडी बूटियों का ज्योतिष 


१३. मनोविज्ञान भी ज्योतिष है । 
१४. साथ ही संसार में कुछ ऐसे भी मानव हैं जो श्रकस्मात्‌ कुछ कह दें 
उनका कथन भविष्य के लिए वह सही होते देखा गया है । 

45. कुछ अनेक प्रकार की यक्षिणी, डाकिनी, भूत आदि साधनिकाशों 
से भी भविष्य फल कहते हैं । 

*९. कुछ ऐसे भी हैं प्रदन में संख्या पूछकर प्रइन कर्त्ता के लिए आराइचर् 
पैदा करते हुए उसे अपने वश में कर लेते हैं । यहाँ कुछ औषघड़ सम्प्रदाय के 
सन्यासी रूप में ज्योतिषियों का कार्य करते हें । 

१७. भृगुसंहिता तो भारतवषं प्रसिद्ध ज्योतिष है, जिसमें ग्रहों लग्नों 
राशियों की अ्रनेक विधियों के नियत सिद्धान्त से : 
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चार करोड़ सेंतालीस लाख नवासी हजार सात सौ साठ संख्या की जन्म 
पत्रियों के संकलन का एक महान्‌ ग्रन्थ जिसके लिए एक बड़ी (लाइब्रेरी) पुस्त- 
कालय चाहिए वह कहाँ है ? मुझे भृगु संहिता नाम के ग्रन्थ के सम्बन्ध में महान्‌ 
सन्देह है कि श्र वह ऋषि प्रणीत ग्रन्थ नहीं है । समय पर कुछ कुण्डलियों के 
संग्रह को यदि किसी बुद्धिमान्‌ ने उसे भ्रृगु संहिता संज्ञा दे दी हो ? 

ज्योतिष के इस होरा स्कंध के अनेक विभाग किए जा सकते हैं-- 

श्र--जातक 

श्रा--मुह्रत्तं 

इ--शकुन 

उ--पश्ुु पक्षियों की बोली 

ए--वंश परम्परा की श्र खला 

भ्रो-- स्वप्न 

भ्रा -- रमल या पाशा 

ई--सूृत्र ग्रथ 

ऊ--स्वर शास्त्र 

ऐ--ताजिक वर्षफल श्रादि निर्माण के यवन मत का नया ( ताजा ) 

ज्योतिष । 

. मुह्ृत्त ज्ञान--पंचागों के श्रध्ययन से शुभाशुभ तिथियों नक्षत्रों का विचार 
कया जाता है । शकुन में अनेक द्रव्यों वस्तुओं तथा पश्चु-पक्षियों के दर्शन से किसी 
गय॑ की सिद्धि श्रसिद्धि का अनुमान किया जाता है। वंश परम्परा और स्वप्तों 
' द्वारा भी भावी शुभाशुभ का ज्ञान किया जाता है। कुछ पाशा ( रमल ) 





(02९ ॥) 


के द्वारा भी शुभाशुभ का विचार किया जाता है । जैमिनि आ्रादि अनेक सृत्र ग्रंथ 
के द्वारा भी सूक्ष्म फलादेश किया जाता है । 
फलादेद की इन श्रनेक पद्धतियों में स्वर शास्त्र की पद्धति अति प्राच 

और प्रमारित है, जिसके प्राचीन ग्रथ, रुद्रयामल, विष्णु यामल, शक्तियाम 
समरसार और नरपति जय चर्या आदि हैं ॥ इस पद्धति में पारिनि के 
सूत्रों के श्रच॒ प्रत्याहार श्रइ उण , ऋ छू क, ए ओ डस, ऐ झो च, से, भर र 
झ्रो से तक के स्वरों में ५ मूल स्वर ( श्र', इ*, उउ, ए४, ओ०“ ) के अनु 
फलादेश किया जाता है। जिसको हम आगे यथास्थान सविस्तर वर्णन करेगे 
इसमें श्रत्यघिक महत्वपूर्णा विषय यह है कि इस पद्धति में नाम स्वरों 
अनुरूप फलादेश किया जाता है। इस ग्रन्थ में स्वरशास्त्र की पद्धति क 
विशेष चर्चा अभिप्रेत है। यहाँ पर उसके मूल भूत सिद्धान्तों की यत्‌ किद्चि 
विवक्षा के साथ ज्योतिष द्ास्र की इस स्वर पद्धति पर विचार करते हैं-- 
मूल पाँच स्वरों को ही १--बाल, २--कुमार, ३--युवा, ४ 

, ओर ५--मृत्यु स्वर के रूप में मानते हैं। नाम स्वर के अनुसार ही 
स्वर बाल और बाद वाला स्वर कुमार श्रादि पूर्वोक्त क्रम के अनुरूप स्वीः् 
किया जाता है। मात्रा के साथ इन स्वरों के अ्रवान्तर भेद मिलाकर स्व 
के ८ भेद मानते हैं जिनका १२ वर्ष की अवधि से लेकर वर्ष, अयन, उ 
मास, पक्ष, दिन, और घटी तक भोग काल का विचार कर शुभाशुभ का फल 
देश करते हैं। इन स्वरों को नक्षत्रों, राशियों, और ग्रहों से सम्बन्धित 
हैं । यही नहीं दिशा, पिण्ड, नाड़ी, योग करण प्रादि से सम्बन्धित कर शुभारु 
के बिचार करने में श्रत्यधिक सहायता लेते हैं । अंकों की एक सरशि से छ 
९, २, ३, ४, ५, इन पाँच अंको के अनेक प्रस्तरों से भी अंक सम्ब 
फलादेश की यहीं पर यह एक मूल भित्ति भी मालूम पड़ती है। 
यही कारण है कि प्राचीन काल में स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी को सम 

में अत्यधिक समादर का स्थान प्राप्त था। राजा को शक्ति के संचालन में । 
कर युद्ध के समय स्वरशास्त्रज्ञ ज्योतिषी का श्रत्यधिक महत्वपूर्णां योग 
होता था। उस समय ऐसी मान्यता थी कि स्वरशास्त्रज्ञ ज्योतिषी 










प् 
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रहित भ्रत्यधिक सैन्य बल सहित राजा भी अल्प सेनाबल वाले राजा के द्वारा 
पराजित होता था । जैसा कि नर॒पतिजय चर्या ग्रन्थ में लिखा है-- 


पत्यश्वग जभूपालेः संपूर्णा यदि वाहिनी । 
तथापि भंगमायाति नृुपो हीनस्वरोदयी ॥॥११॥ 


इस प्रकार स्वर शास्त्री ( ज्योतिषी ) से युक्त राजा एक शत्रु को क्या 
दद्, सैकड़ों हजारों छात्रु राजाशों को सहज रूप में जीत सकता है। स्वर 
शास्त्रज्ञ ज्योतिषी को अन्य ज्योतिष शास्त्र के स्कंधों का ज्ञान तो होना 
ही चाहिए । इसके साथ ही साथ उसे अंगभूत शकुन ज्योतिष, मंत्र, केरली 
शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। यामल ग्रन्थों का ज्ञान होने के साथ 
ही अ्रनेकानेक चक्रों, भूबल, बलादि के ज्ञान का विचार भी स्वर शास्त्री के 
प्रधान गुण स्वीकृत किए गये हैं| इस प्रकार सूत्र रूप में स्वर शास्त्र की 
रूप रेखा प्रस्तुत कर विस्तार भय से इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए । 

फलित ज्योतिष के अन्तर्गत एक वर्ष के वर्षफल में ग्रहों नक्षत्रों ऑर 
राक्षियों के अनुसार शुभाशुभ का फलादेश करते हैं। वाधिक मासिक और 
दैनिक रूप में राशियों के श्रनुरूप शुभाशुभ का विचार किया जाता है। इसे 
ज्योतिष के श्रन्तगंत ताजिक कहते हैं। जो श्ररबी भाषा का हाब्द है। इसमें 
मनुष्य के वर्ष पय॑न्त, शरीर, धन, भाई, माता, संतान, बुद्धि, विद्या, रोग, 
शत्रु, स्त्री, धर्म, राज्य, लाभ और व्यय अर दि १२ प्रभेदों द्वारा शुभाशुभका 
विचार किया जाता है। श्ररबी ज्योतिषियों के द्वारा ही भारतीय ज्योतिष 
शास्त्र को यह विद्या मिली होगी। इसके इकबाल, ईसराफ, इत्यशाल आदि सोलह 
योग, तथा प्ुन्थाहा सहम आदि शब्द अरबी ही हैं। 

रमल या पाशा की पद्धति से फलित विचार भी प्नरबी ज्योतिषियों को 
ही देन है जिसमें पाशा के अंकों द्वारा ही फलाफल का विचार करते हैं । अंकों 
से राशियों और ग्रहों का भी स्पष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है । यह शब्द झरबी 
रम्माल शब्द का अपभ्रद्य रूप है जिसका अथे ज्ञाता होता है। इस प्रकार 
ज्योतिष शास्त्र के कुछ अंगागी विभागों की विवेचना संक्षेप में प्रस्तुत 
की गई है। यद्यपि इस प्रकार से अ्रनेक विभेदों की भी चर्चा मिलती है 





किन्तु सिद्धान्त गणित और फलित ये दो विभाग ही मुख्य अंग माने 


हैं, अस्तु । 


अब हम ज्योतिष शास्त्र के उपादेय अ्रंद्वा की विवेचना करेंगे। ज्योतिषी 
समाज का एक उपयोगी प्राणी है, जो सामान्य जन को उसकी भाग्यदश के 
अति स्पष्ट निर्देश करता है। ग्रहदशा के ढुष्टफल को भोगने वाले निराश व्यक्ति 
को आशान्वित भविष्य की घोषणा से अनेक प्रकार के उपद्रवों को सहने के 
लिए संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। यही नहीं उसकी मन: शान्ति और 
ग्रह शान्ति के लिए अनेकानेक अनुष्ठान-जप, तप, दान के लिए सुभाव देता 
हैं। जिससे उसकी मनस्तृप्ति के साथ भावी सुखमय भविष्य की आशा 
किरण उद्भासित होती है। सुखी व्यक्ति के भावी जीवन के उत्थान पतन 
की घोषणा से वह उसके भविष्य के प्रति निश्चित मार्ग दर्शन कराता है। 
यहीं नहों आए दिन श्राने वाली समस्याओ्रों का समाधान ही नहीं फलित 
ज्योतिष की चमत्कार पूर्णा पद्धतियों के द्वारा श्रपूव॑ सिद्धि होती है। 


ज्योतिषी समाज का वह श्रंग होता है जो समाज की वर्च्मान और भविष्य 
की दशा का ग्रहाचार के विचार से उसे संकेत करता है। वह दुर्भिक्ष, सुभिक्ष, 
सलय, भृकम्प, चन्द्र-सूय ग्रहरा, वस्तुओं के भावों में तेजी मंदी का विचार, 
कृषि सम्पत्ति की वृद्धि ' ह्ांस, के विषय में श्रपना निश्चित मत समाज के 
सम्दुख रखता है जो अधिकतर शत-प्रतिशत सच्य प्रमाणित हो सकता है । इस 


प्रकार वह समाज की भावी दक्ाओं का स्पष्ट निर्देश कर उसकी आकस्मिक _ 


क्षति से उसे वहुधा बचाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है वह समाज के अनेक 
वर्गों के श्रनुरूप शुभाशुभ का फलादेश करता है। 


प्राचीन काल से ही इस ज्योतिष विद्या को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। 
राजा को देनन्दिनी क्रियाओं से लेकर युद्ध प्रस्थान अ्रनुष्टान आदि के कमे 
ज्योतिषी की श्रनुमति से होते थे | राजवग्ग के द्वारा इस विद्या के उत्थान में 








पर्याप्त योगदान प्राप्त हुआ | राजतंत्र की द्यासन पद्धति में ज्योतिषियों का ' 


अत्यधिक समादर का स्थान प्राप्त था, किन्तु राजतन्त्र के ह्वास के साथ ही इस 
विद्या की पूव प्रतिष्ठा धीरे-धीरे लुप्त प्राय होती गई। आज भी यही कारण 
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है कि ज्योतिष शात््र के प्राचीन यामलादि ग्रन्थ राजकीय पुस्तकालयों में ही 
आज भी सम्भवत: सुरक्षित हैं । 

इस ग्रजातन्त्रीय युग में भी ज्योतिविदों का कार्य कम उत्तरदायित्व का 
नहीं है । वह ग्रहाचार विचार से राष्ट्रीय श्रौर भ्रन्तर्राष्टीय अनेक समस्याओं के 
_ भविष्य को घोषणाएँ किया करते हैं। जिसके द्वारा वे देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों 
के विषय में स्पष्टरूपेणा भविष्यवाणी करते हैं । वे यह वताते हैं कि किस देश 
से अपने देश के ऊपर आक्रमण होने की झाशंका है। कौन-कौन देश उससे 
मेत्री का भाव रकक्‍्खेंगे और कोन-कोन से देश दात्रुता रखेंगे । देश के किस 
भाग में कौन-सा उपद्रव समुपस्थित होने की भविष्य की सम्भावना है। कौन-सा 
भाग अतिवषंणा, अनावषंण, महामारी, भूकम्प से प्रभावित होगा। साथ ही 
वतंमान वर्ष में कैसी फसल होगी । देश में केसे कैसे उपद्रव खड़े होने की 
सम्भावना है। इस प्रकार ज्योतिष शालह्ली, शासन व्यवस्था को भावी संकठापन्न 
स्थितियो के प्रति स्पष्ट निर्देशकर उससे राष्ट्र रक्षा के प्रति सजग करता है 
हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी ''कीट” जैसे ज्योतिषी प्रसिद्ध हो गए हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिष विद्या अत्यधिक उपादेय विद्या है | 
2 द्वारा न केवल मानव मात्र के जीवन के पूव्॑ से उसके मरणा पयंन्‍्त 
शुभाशुभ का विचार किया जाता है श्रपि तु इस सृष्टि के आरम्भ से उसके 
प्रलय पर्यन्‍्त तक ग्रहों की गति और शुभाशुभ का विचार करते हैं। इस 
कार ज्योतिष शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। किन्तु सूत्र रूप में 
सकी कुछ समस्याश्रों को लेते हैं जिन पर ज्योतिष शास्त्र हमें स्पष्ट कलादेश 
रता है वे समस्याएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
युद्ध में प्रस्थान करने वाले राजाओं में किसकी विजय होगी ; कैसे 
हे कब ( समय ) प्रस्थान किया जाय कि कार सिद्धि हो, छात्रु से पराजित 
तक भी अपने शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त करे, आपस में लडने वाले 
मज्ञ ( पहलवान ) की विजय होगी, बंधन योग से बंधन ( जेल ) 
प्त व्यक्ति की मुक्ति कैसे होंगी, विवाद प्रतियोगिता में हम कैसे विजयी हों, 
ब, कहाँ, और कैसे व्यापार करें कि सफलता प्राप्त हो ? कैसे सेवक 
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नियुक्त करें कि हमें लाभ हो ! नौकरी आदि के साक्षात्कार ( इन्टर ब्यू ) 
के अवसर पर कैसे हम विजयी हों ? किस समय मनुष्य के मन म॑ क्या 
विचार आ रहे हैं ? किस स्वर का संचालन किया जाय कि हमें अर 
सिद्धि हो ; हमें जन्म श्रौर मृत्यु की चिन्ता से कब मुक्ति होगी, कौन सा 
वर्ष, मास, तिथि, नक्षत्र, वार, घड़ी, अपनी उन्नति के लिए अनुकूल होगी| 
-कब भाग्योदय होगा, हमें पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होगी कि नहीं, हमारा 
जीवन कब और कैसे सुखी होगा ? हमें संतान की प्राप्ति होगी कि नहों + 
माता, पिता, भाई, कुटुम्त्रियों से हमारा कैसा सम्बंध रहेगा। यात्रा 5 
'कहाँ, और कैसे होगी उसका क्‍या परिणाम होगा ? पद प्राप्ति, पद हा 
'पदोन्नति, सामाजिक सेवा राजनीति के क्षेत्र में कैसी स्थिति रहेगी, शि् 
दीक्षा, कृषि, गो, और वारिज्य में कैसी उन्‍नति या अवन्नति होगी 
मित्रों से कब हमें सुख या दुःख मिलेगा, धर्मादि कार्यों का अनुष्ठान ६ 
ओर केसे होगा मानव जीवन के उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी ? इत्यादि 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कदाचित्‌ ही कोई सामाजिक राजनैति 
ओर व्यक्तिगत जीवन की समस्या होगी कि जिस पर ज्योतिष शास्त्र में स्प 
रीति से विचार न किया गया हो। अतः ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता 
विषय में किसी को ननु नच करने का स्थान नहीं रह जाता है। यह ज्योत्ति 
शास्त्र ग्रहाचार के कारण दुर्गति प्राप्त मानव के लिए आशद्या की किरण है 
स्वस्थ सुखी मानव के लिए भविष्य के शुभाशुभ ज्ञान से भावी जीवन 
मार्ग दशक, समाज की उत्थान पतन दशा के प्रति भविष्यवाणी से उसब 
रक्षक, राजवग के श्रनेकानेक भावी समस्याञ्रों, संकटापन्न स्थितियों के 
में संकेत करने से उसके कार्यों का महत्वपूर्ण संचालक है । भ्रव्यक्त कालग्न 
नक्षत्र आदिकों के संचार ज्ञान से वह भूत वतंमान और भविष्य का ज्ञाता है 
यही नहीं वह वेद भगवान का भी नेत्र है, जिससे वतंमान पाद प्रक्षेप # 
के आल रु ओर भावी दुर्दशा या सुदशा का ज्ञान देने वाला है। यह वत॑म 
समस्याञ्रो का समाधान तथा भावी संकट के उद्धार का मार्ग दर्ंन कराते 
समथ है| वह हमारा, समाज का श्रौर प्रशाशक वर्ग का नेत्र है, इसमें क 
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अत्युक्ति नहीं इसी लिए हम इस उक्ति के साथ अपना स्वर मिलाकर कह उत्ते हैं 
कि--ज्यो तिषां मयनं चल्षु:। 


स्वर शास्त्र क्या है, 


जैसा कि हम पहले भी एक स्थाव पर संकेत कर आए हैं कि फलित 
ज्योतिष में स्व॒रों के अनुसार फलादेश को क्या प्रक्रिया है इसके पूर्व ज्योतिष 
जास्त्र के इस अंग के विकास क्रम की रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
आवश्यक है। यों तो वेदों में चिरन्तन काल से उदात्त अझ्नुदात और स्वरित 
जैसे उच्चारण भेदों से स्व॒रों के भेद की विवेचना मिलती है। लौकिक संस्कृत 
के परिनिष्ठित स्वरूप शआ्राने के पूव॑ पाणिनि के व्याकरण में वर्णित १४ 
माहेश्वर सूत्रों. में अ्रच तक मूल ६ स्वरों को स्वीकार किया है। पतञ्जलि के 
महाभाष्य में “ऋकारे5पि इकारो गृहीतः” मान्यता के अनुसार इन मूल स्वरों 
की संख्या पाँच (अ्र", इ* उ?, ए४ श्रो", ) स्थिर होती है। ज्योतिष, 
योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अत्यधिक विकास के प्राथ ही इन स्वरों की 
अधिकाधिक मीमांसा मिलती है। स्वर शास्त्रीय फलादेश की परम्परा का 
उद्भव ओर उनका व्यवस्थित रूप हमें संभवतः ब्रह्म यामल, रुद्र यामल जेसे 
सात यामल ग्रन्थों में मिलता है। नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ में इन 
यामल ग्रन्थों की अतिशयोक्ति पूरित स्तुति पद्धति से मंगलाचरण किया गया 
है। जयाणाव ग्रन्थ से कलियुग में ( स्वरोदय ) स्वर शास्त्रीय फलित परम्परा 
का विकास लक्षित किया गया है। इन स्वर शास्त्रीय पद्धति से फलादेश में मूल 
पाँच स्व॒रों को ही श्राठ स्वर॒चक्रों और आउठकालों से सम्बन्धित कर किसी 
विद्येष व्यक्ति के शुभाशुभ फल का श्रादेश करते हैं । 


..._ स्वर शास्त्रीय फलादेश पद्धति में मूलतः पाँच स्वरों को फलादेश का 
सूलधार मानते हें व्यक्ति विशेष के नाम स्वर या जन्म राशि नाम स्वर के 
अनुरूप पूरे जीवन को स्वरानुरूप १--बाल, २--कुमार, ३--शुवा, ४-- 
वृद्ध, *-म्रद्यु को ये पाँच अवस्थाएँ ( जो जीवन की पाँच अ्रवस्थाएँ भी ) 
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कल्पित करते हैं ॥ जिनका झ्राठ कालों में मान्य अ्रवधि तक 
निर्धारण किया गया है। इस प्रकार की विवेचना में एक बात यह ६ 
देने की है कि इन पाँच स्वरों में व्यक्ति विद्ोष के नाम या जन्म राशि 
के .अनुसार जो स्वर प्रथम होगा उसकी दशा के बिचार में उस स्वर 
प्रथम मान लेंगे | जैसे मात्रा स्वर की दृष्टि से अनिल नाम वाले व्यक्ति ँ 
के लिए १--अ (वाल) २--३ (कुमार) ३--उ (युवा) ४--ए (वृद्ध) ५-शो 
मृत्यु स्वर होगा किन्तु मुरारी नाम वाले व्यक्ति के लिए १--उ (वाल) २-- 
ए (कुमार) झो ३--(यरुवा) ४--श्र (वृद्ध) और ५--इ (मृत्यु) स्वर होगा 
इसी प्रकार मोहन के लिए #१--श्रो (वाल) २--अत्र (कुमार) ३--३ 
(युवा) ४--उ (वृद्ध ५--ए [ मृत्यु ) स्वर होगा । 

इस पद्धति में फलादेश में सहायक अनेक स्वर चक्रों का वर्णन मिलता 
हैं। नरपतिजयचर्या में २० स्वर चक्रों का वर्णन मिलता है किन्तु इन 
स्वर चक्रों की संख्या मूलतः आठ ही स्वीकार की गई है जो निम्नलिखित 
रूप में है-- | 

१. मात्रा स्वर चक्र 


* ये आठ स्वर चक्र हैं। प्रत्येक 
२. वर्ण स्वर चक्र 


नर नाम से स्वर शास्त्रीय पद्धति से, 


३. धह स्वर चक्र इन आठ स्वरों का ज्ञान करते हुए, 
४. जीव स्वर चक्र घण्टा, दिन, पक्ष, मास ऋतु श्रयन, 
५. राशि स्वर चक्र वर्ष, और १२ वर्ष, किससे क्‍या शोर 
६, नक्षत्र स्वर चक्र केसे भविष्य विचार किया जाता 
६. पिण्ड स्वर चक्र है इसका विस्तार आगे पढ़िए 

८. योग स्वर चक्र उपयोग में लाइए । 


इनके अनुरूप ही किसी व्यक्ति विद्येष के जीव, वर्ण, मात्रा राशि, ग्रह 
योग, पिण्ड की मीमांसा से फलादेश करते हैं। इन स्वर चक्रों के अतिरिक्त 
मनुष्यों के शुभाशुम भविष्य विचार के लिए अनेकानेक चक्रों का वणंन मिलता है 
जिनको संख्या यामल ग्रंथों में 5९ या ८४ तक मिलती है ; जैसे-- 

छत्र, सिहासन, पञु्चविध कूम चक्र, पद्मपणि, राहुकालानल, सूर्यकालानल, 
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चन्द्रकालनल, घोरकालानल, गृढ़कालानल, बन्द्रसुयंसमायोगकालानलचक्र, 
संघट्ट चक्र मुख्य सात हैं । 

सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक की गिनती १ से--२७ नक्षत्र तक होती हैं । 
नवीन धर में प्रवेश करने के लिए कलशवास्तुचक्र की रचना निम्न भाँति 
गई है, तदनुसार फलादेश भी विचारा गया है। जेसे कलशचक्र। 
कलश के ८ विभाग किए गए हैं। पुहृत्तं ग॒न्धों में चक्रों का तात्पय-- 

(१ ) मुख, (२) कण्ठ, (३ ) गर्भ, (४ ) गृद, ( ५) कलश 
का पूर्व, (६ ) दक्षिण, ( ७) पश्चिम, (८५) और उत्तर पादव | 

गृह प्रवेश के समय कलशाक्ृतिक वास्तु में, सूर्य नक्षत्र को कलश के मुख 
में रखना चाहिए। इस दिन गृह प्रवेश करने से--ग्रृह दाह होगा । 

सूर्य नक्षत्र के दूसरे नक्षत्र से ४ नक्षत्र ( २ से ५ तक ) कलश के पूर्व 
पाद्व में रखने से उन चार नक्षत्रों के किसी एक नक्षत्र में गृह प्रवेश जिस 
घर में होता है वह घर जनवास शून्य होता है । 

६ ठें नक्षत्र से ४ नक्षत्रों में ( दक्षिण पाइवं में ) कलश के गृह प्रवेश से 
गृहपति को द्रव्य प्राप्ति होती है । 

१० वें से १३ तक का ( कलश के पश्चिम में ) गृह प्रवेश से गरहपति को 
श्री प्राप्ति होती है । 

१४ वें से १७ तक में ( कलश के उत्तर में ) गृह प्रवेश से गृहपति को 
मकान सम्बन्धी निरथंक कलह होता है । 
.. १८ व से २१ तक में ( कलश के गर्भ में ) गृह प्रवेश से, गृहपति के 
भविष्य के समग्र गर्भों का नाश । ( वंश नाश ) होता है । 
. २२वें से २४ तक में ( कलश के गुद में ) गृह प्रवेश से गृहपति को 
चिरकाल तक गृह में सुख निवास होता है । 

२५ वें से २७ तक में (कलश के कण्ठ में) सदा घर में स्थिरता रहती है । 
.. सूय नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक, उक्त गणना के लिए कलश आकार के उक्त 
जेसे एक प्रतीक से समभाया गया है, इसी प्रकार यहाँ भी चक्रों का ऐसा ही 
तात्पय सर्वत्र समभा जाता है। 
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इनके अतिरिक्त तिथिवार नक्षत्र से कुलाकुल चक्र, दो प्रकार के 
. चक्र, तीन प्रकार के तुम्बरू चक्र, भूचर खेचर पंथा नाड़ी चक्र, का 
फरिद्य, द्विधा कविचक्र, गज, भ्रश्व, रथ, कुन्तव्यूह, कुन्त खड॒ग, छुरि, 
सेवा, नर, डिम्भ अवर्षंण पञ्चसप्तरेखोदभव, त्रिविध मातृकाचक्र, सां 
स्थानचक्र, श्व॒ गोज्नति इत्यादि चक्रों के बलाबल का विचार करके युद्ध 
किसी काय॑ का शुभारम्भ करने पर निश्चित सफलता मिलती है। 


कायं सिद्धि के लिए अ्रनेकानेक और भी भूमिबल तथा तांत्रिक क्रिया 
की सहायता से मानव जीवन की कठिन से कठिन समस्याझ्रों का समुर्ः 
समाधान श्रौर आशातीत सफलता प्राप्त होती है। इन क्रियाश्रों में कुछ मु 
क्रियाएँ निम्नलिखित रूप में हैं--उड़ी जालंघरी, पूर्शंकामका, कौल्लेकवीरिका 
महामारी, क्षेत्रपाली, वंशजा, भद्रकाली, नली, काली, कालरेखा, निरामया 
जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, जया विजया, भैरवी झ्रादि बलों का प्रयोग स्वर शा 
कार्यंसिद्धि के लिए करते रहते हैं । 

इसके अतिरिक्त भूमिस्वर के अनुरूप चन्द्राक॑ विम्ब भूमि, ग्रहरा 
विलगनाभूमि, राहुकालानलीभूमि, स्वरभूमि इत्यादिकों के विचार 
ज्वस्शास्ज्ञ ज्योतिषी अनेकों कार्यों के शुभाशुभ फलाफल का विचार करता र 
है। इसी के अनुसार वह कब, कहाँ और किस स्थान पर कार्य सिद्धि हो 
3397 रपट फलादेश करता है। उदित स्वर के पूरांबली मुहूर्च ज्ञान से हूं 
शुभ तिथि ग्रह, नक्षत्र का निश्चय किया जाता है । 

कार्य-सिद्धि के लिए शकुन तंत्र-मंत्र का भी प्रयोग स्वर शास्त्री 
किये जाते हैं। जिसके द्वारा श्रभीष्ट सिद्धि हो सके। वह कब कहाँ ः 
बल दे कि कार सिद्धि हो। इसका विचार करता है। इस प्रकार स्वर-शा 
के अंग भृत-स्वर चक्र, अन्य कुछ आवश्यकीय चक्रों के ज्ञान के साथ भूमि-ब 
मंत्र-तत्र बल ज्योतिष सिद्धान्त, दशकुन ओषधि बल, जड़ी बूटी झ्रादि का 
नितान्त शअपेक्षित हैं। इसके अ्रतिरिक्त स्वर शास्त्री को रणाभिषेक, ] 
रणचर्या, रणकंकरा, वीरपट्ट, रणपट्ढठ, जयपट्ट बंधन, मेरवला, मुद्रा, र 
झौषध, तिलक, घुटिका, कपदिका, दास्त्ररक्षा दस्त्रलेप, मोहन, स्तम 
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क्‍ जेसी तांत्रिक क्रियाओं का भी ज्ञान पताका, पिच्छक आदि 
ज्ञान आवश्यक है। जिसकी सहायता से ही उसे अनेकानेक विषम 

धर्रिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। ऐसे 

| श्षत्रंप्रकार की उपयोगी विद्याओ्रों से युक्त स्वर शास्त्री के द्वारा कोई भी राजा 

अ्रपने श्रजेय शत्रु को सरलता से जोत सकता है । 


“बला न्येतानि यो ज्ञात्वा संगामं कुरुते नृपः । 
असाध्यस्तस्य वे नास्ति शत्रु. को5पि महीतले |! (नरपतिजयचर्या) 


नामस्वर ओर फलादेश 


नामक रा परम्परा 


मानव अपनी सभ्यता के आदिकाल से ही अपने आसपास की वस्तुओं को 
4 देखता तथा उनके साथ उसके सुखात्मक या दुःखात्मक अनुभव प्राप्त करता ॥ 
# कभी कभी कुछ ध्वनियों को सुनता था । फलत: वह किसी वस्तु, व्यक्ति, और 
जीव का उसी गुण के आधार पर उसका नामकरण करता था | जेसे---पत-पत्‌ 
॥ के शब्द से पत्ता आदि गुणों के आधार पर ही हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों 
4 ते देवी देवताओं और परमेश्वर के अनेक नामों की श्वद्धला जोड़ दी । यही 
* नहीं श्रजु न, भीम, रावरा जैसे पुराणैतिहास प्रसिद्ध नामों के कई पर्याय मिल 
जाते हैं, जो हमारी भाषा की समृद्धि का ही द्योतन नहीं करते, श्रपि तु वृद्धि 
वेभव और चिन्तन की महत्ता प्रकट करते हैं | इस प्रकार पुराणों में तो 
मों की संख्या की जैसे कोई सीमा ही नहीं है। आदि पुरुष भगवान विष्णु 
के हजारों नामों का संकलत तो हो चुका है जो बिष्णु सह्ननाम के रूप में 

प्रसिद्ध हैं । इसो प्रकार शिव सहख्यनाम, लक्ष्मी सहस्न ताम, गायत्री सहखननाम 
दि ग्रन्थ संस्कृत भाषा की शाब्दिक समृद्धि का द्योतन करते हैं । यदि इन 
प् का संकलन किया जाय तो एक स्वतन्त्र ग्रन्य ही निर्मित हो सकता हे। 
ऐसा अनुमान लगता है कि तभी से किसी महान्‌ व्यक्ति के आगे श्री श्री १०८ 
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यथा अनन्त श्री विभूषित श्री १००५ श्री महात्मा श्रमुक इत्यादि - को 
पड़ी । 
मल में भी प्रत्येक नक्षत्र के चार चरणों के लिए ४ अक्षरों ३ । 
वनने वाले नामों का निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार २७ % ४८-१७ चर 
विभिन्‍न नामों की व्यवस्था मिलती है। ५ " 
इन्ही ज्योतिष शास्त्रीय नामकरण पद्धति ही के १०८ अक्षरों से श्रसंस्थ 
नामों की परिकल्पना हो सकती है। 
जन सामान्य में नामकरण के पीछे मुख्यतः दो प्रकार की मूल वृत्तिया| 
काम करती हैं । प्रथमत: पिता माता या कुलश्रेष्ठ व्यक्ति, नवजात शिशु को अपने| 
लाड प्यार दुलार से अनेक नामों से अभिहित करता है । जैसे पप्पू, गष्पू, रज्ज। 
पुल्ती, मुन्नू, चुन्नू, भोंदू, राजू, लल्लू, मल्हू, दीपो, पुल्लो, कुल्लू, जग्गू, रम्भो| 
सोना, मुन्नों इत्यादि। प्रायः दुलार करते समय कोई भी नवजात शिशु को इस प्रकार 
के नामों से ही पुकारता है । व्यवहार में प्रायः ऐसा भी देखा जाता हे कि अनेक 
व्यक्तियों के घर का नाम कुछ ओर, और समाज में कुछ भ्रोर ही नाम होता ३ | 
एक ऐसी भी भावना कुछ लोगों में काम करती है कि जितना नाम 
रकखेंगे बालक या बालिका उतना ही अधिक दीघ॑जीवी होगा या होगी । 


मिलती है, वह कदाचित्‌ ही 
नीय हैं, जैसे मीनाक्षी, शरद॒कुमा र, 


नलिनी, हेममालिनी, मृणालिनी, आशुतोष 
स्यामाश्रसाद, शरचन्द्र, त्रिगुण इ 


रत तव्यादि। श्रधिकांश लोग अपने संतानों का ना 
पृव के श्रेष्ठ पूरुषों देवी .खैवताश्रों के अनुरूप रखते हैं। देव नाम के बाद दास 
ऊमार, दीन, लगा देते हैं। धामिक भ्रवृत्ति वाले लोग देववाची नामों को ही 
अधिक प्रसन्द करते हैं। 


हे हे श्राधुनिक चकाचौंध में चलचित्र प्रेमियों ने . क्‍ 
संतानों के नाम अभिनेताश्र के नामों से भी पतना शुरू किया है। यही क 


है कि भ्राज यत्र तत्र सत्र भ्रनेक राजकुमार या अशोक कुमार, नाम 
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। 
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बालक तथा अनेक मीनाकुमारी, मधुबालाएँ, नामकी कुमारियाँ मिल जायंगी। 
यही नहीं श्रब तो लोग स्वयं माताएँ को मम्मी और पिता को पापा सुनना 
पसन्द कर रहे हैं । । 
स्वरशासत्रीय ज्योतिष ( फलित ) पद्धति में लोक प्रचलित नाम से 


ही शुभाशुभ का फलादेद करते हैं। यहाँ नाम की यह परिभाषा मान्य है 


कि नाम वह अ्रभिधेय संज्ञा है जिसके उच्चारण से "सोया हुआा कोई 
निश्चित व्यक्ति जग जाय अथवा बुलाने पर चला आवे ।-- 


“प्रसुप्तो भाषते येन येनागच्छति दब्दितः । 


स्वरशास्त्रीय ज्योतिष पद्धति में लोक प्रसिद्ध नाम ही शुभा-शुभ फलादेश 
के लिए गृहीत होता है। यह ध्यान देने की बात है कि मूल नाम से ही 
फलाफल का विचार किया जाता है। वंश जाति या उपाधि को नाम से 
झलग कर ही फलादेश किया जाना चाहिए । 
यहाँ यह एक दांका अवश्य उपस्थित होती है कि समाज में प्रचलित नाम या 
माता-पिता के प्यार का नाम जो घर में या स्वजनों के बीच प्रसिद्ध है। 
किससे स्वर विचारा जाय ? स्वर शास्त्री दोनों ( प्यार का नाम और समाज 
व्यवहार नाम ) नामों से विचार करता है। जन्म लग्न की नक्षत्र के अनुसार 
राशिनाम से भी जन्म से मृत्युपय॑न्त शुभाशुभ का फलादेश किया जाता है । 
यहाँ एक विद्येषता होती है कि आपके भावी फलाफल के फलादेश के लिए 
पदे-पदे जन्मपत्री ( कुण्डली ) की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं होती है। स्वरशास्त्रो 
केवल आपके नामस्वर से ही पूरे जीवन के शुभाशुभ फलों के विषय में भ्रपना 
स्पष्ट मत स्थापित करता है। फलित ज्योतिष की इस स्वर पद्धति का यही 
एक चमत्कार है जो सवंसाधारण के लिये स्वयं के भविष्य ज्ञान में सुलभ है । 


वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में वशित नाम !- 


नामकररा की सामान्य विवेचना के पश्चात्‌ हम सनातन धर्म के आये 
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गन्थों में वश्ित नामों के विषय में थोड़ी बहुत विवेचना प्रस्तुत _ हे 
जेसा कि पहिले वर्णन कर चुके हैं कि प्रथमत: वस्तुओं पदार्थों का नाम ध्वनि 
साम्य के आधार पर कि वा उसके गुणों से उसे सम्बन्धित कर उसका 
निर्धारित किया गया होगा । मूलभूत यह विचार प्राय: प्राजतक किसी न 
रूप में पाया जाता है। जेसे काले व्यक्ति को कल्‍्लू मोटे को मोट , भोदू | 
नामों से लोग उसे चिढ़ाते हैं । वेदिक गून्थों में भी एक ही व्यक्ति वस्तु क्‍ 
पदार्थ के लिए स्थान-स्थान पर अनेक नाम पर्याय के रूप में मिलते हैं जो 
हमारी देववाणी की शब्द ससृद्धि का द्योतन करते हैं । देववाणी ऐसे मई 
राब्द भण्डार से भरी पड़ी है, किल्तु ये पर्यायवाची छब्द भी वस्तु व्यक्ति या 
पदार्थ के तत्तत्‌ ग्रुणों को भ्रवगत करने के लिए ही होते हैं। इस विशद 
विवेचना में हम नहीं पड़ना चाहते हैं । 
वेद पुराणतिहासिकधामिकग॒न्थों में वेद पुरुष परमात्मा विष्णु के 

हजारों नाम, शिर, पैर कहे गए हैं। “विष्णु सहस्त्र नाम? में एक हजार नामों 
का संकलन मिलता है किन्तु इससे यह कदापि नहों समझता चाहिए कि 
उसके इतर और नाम हो ही नहीं सकते हैं। यह समभना बहुत बड़ी भूल 
होगी । यही नहीं श्रनेक देवता और देवियों के अनेक नामों से संकलन गन्ध 
हमारी उपासना पद्धति में विशेष स्थान रखते हैं, जिनमें शिव सहस्र नाम, 
लक्ष्मी सहख्न नाम, गायत्री सहस्न नाम आदि देवी देवताओं के हजारों नाम 
का सकलन हम पाते हैं। इसी प्रकार इन्द्र, गणपति, ( गरोश ) पावंती, 
जा, शाम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, सरस्वती आदि देवी-देवताश्रों के 
नामों की गणना भी हजारों के लगभग हो सकती है और प्रयास से एक बृहद्‌ 
4 ३ हश कर सकता है। संक्षेप में हम देखते हैं कि देवता देवी 
था देवकल्पित मनुझों।आदरं पुरुषों के श्नेक नास इन आये ग॒न्थों में पाते 
हैं। इस प्रकार के नामों के अ्रध्ययन से हम एक ही मूलभूत मान्य सिद्धान्त 
पर पहुँचते हैं कि स्तुति परक इन धार्मिक गन्यों में अनेक नाम केवल 
विशिष्ट शक्ति या देव के गुणों या लोकोत्तर चरित्रों के आधार पर कल्पित 
किए गए हैं । 
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ग्रकारादि १६ स्वरों से प्रारम्भ होने वाले नामों तथा स्वर वर्ण योग से 
प्रारम्भ होने वाले नाम के साथ मात्रा वर्णों से प्रारम्भ होने वाले नामों पर 
यदि विचार किया जाय तो उनकी संख्या स्वरानुसार १६ स्वर और व्यंजन योग 
से १६,८३३ मात्र, व्यंजन से ३३ उनके संयुक्त व्यंजन होने से तथा नरं-नारी 
इन वर्ग भेद से नामों को संख्या अ्रगणित हो जायंगी। इससे यह स्पष्ट है कि 
। सम्पूर्ण नामों का उल्लेख इस लघुकाय ग्रन्थ में न तो सम्भव है और न आवश्यक 
ही | नाम से ही मनुष्य कीति यश् धन ओर अनेक समृद्धियों को प्राप्त करता 
है। हिन्दू शात्नों में इसीलिये नवजात शिक्षु का नामकरण संस्कार, “मनु” 
के अनुसार उसके जन्म से ११ वें या १२ वें दिन में किया जाता है। 
“नामाखिलस्य व्यवहार हेतु: शुभावहं कर्म सुभाग्य हेतु: 
नाम्नेव कोति लभते मनुष्य: ततः प्रशस्तं खलु नाम कमे।”” 
(मूहत्त चि० “पीयूषधारा””) 


: फिर भी शअ्रकारादि क्रम से कतिपय नामों की परिगराना यहाँ प्रस्तुत की 
जा रही है - 
|. अर ॒ पुरुष के, अनन्त, अच्युत, अखिलेश, भ्रनिल, अनल, अनेक नाम हो 
सकते हैं । 
स्ली० अजना, अदिति, अजया, अभया, अम्बा, अधेमात्रा, ,, , 
.. आ पु० प्रादिदेव, आखुवाहन, आरामरमण । 
स्री० आादिलक्ष्मी, आकृति, आराघष्या । 
... ६ >इन्‍्द्र, इरेश, इन्दीवर, इन्दुश्ेखर। 
इन्दिरा, इष्टा, इरावती, इन्द्राणी, इन्दुरूपा । 
उ उमेश, उमाकान्त, डर्वीधर 
उषा, उमा, उद्ुप्रभा, उद्शवा, उड़ुपी । 
ऊ--ऊ£्वें बाहु, ऊध्वंकेश, ऊध्वंदृष्टिक । 
ऊध्वेंकेशी, ऊध्वंबाहुप्रिया । 
ऋ--ऋषिदेव, ऋग्वेदी, ऋराहर्त्ता । 
ऋषिदेवनमस्कृता,. ऋग्वेदा, ऋणहर्त्री । 





- <&>₹-:  ऊहत उ- रू ऋषििवणओं 
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लू---लुप्तधमंप्रवतंक 
लुप्तथमंप्रवर्तका । 
ए--एकाक्षर ऐन्द्रनन्दन 
एकाक्षरा एरावती 
ओ--श्रोषधीश -आ्रोषधज्ञ 
ग्रोषधि । 
अं--भ्रण्डमध्यस्थ 
अण्डमध्यस्था । 





सामान्य स्त्री पुरुषों के नाम 


कस्तूरी, कमलाप्रसाद, कान्ता, रण्डनप्रिय, गन्धव॑राज, । 
गायत्री, गजानन, घनश्याम, घनानन्द, घना, चतुभु ज, चित्रमाला, चन 
छत्रधर छत्रपति छाया प्रिया, जन्हुततया जया, जानकीशरण, भड 
क्रिम्ड्मिका, टंकभेदिनी टद्कुद्विट , ठठशब्दनिनादिनी, डामर, डामरी, डाकिनी 
ढुप्डि, ढक्का, ढिलीब्रजा, नित्यानन्द, निगु रा, निरुपमा, नदी, त्रिगुणा, 
केव्वरी, तारकेश, थान्ता, थानन्‍्त, दयाक्ृष्ण, दयामयी, दीनबन्धु, दीना, ध 
धरणीधर, पावंती, परमेश्वर, घेनुरूपा, धनुद्ध र, धर्मशील, ध्रुव, फ 
फलदा, फलश्रिय, फलका, फरीन्द्र, बहुमता, बुद्धिदा, बुद्धिवललभ, भद्रेश 
भद्रकाली, भद्रा, भामिनी भागीरथी, भगीरथ मथु, मधुमती, मधुप्रिया, माध्वी 
माधवी, मधुकान्त, मातंण्ड, मुनीश्वर, योगीश, योगासन, 'योगमाया, यो 
योगेश्वरी, रुक्मिणी, रोहिणी, रोहिणीरमणा, राधारमणा, राममोहन, रामचन्द्र 
रामनाथ, रुद्रधर, लज्ना, लजावती, लोला, लोकनाथ, लोकमरिं, ललिता, लक्ष 
वरदा, वागीद, विद्या, विद्यापति, विमला, विमलेश, शान्ता, दशाकम्भरी, शिवा 
शारदा, शारदा प्रसाद, शरणागत, शद्भघुर, शद्भुराचाय, शरीरिणी, शुकवाहना, 
श्रीमती, श्रीमान्‌ू , श्रीधर, श्रवणकुमार, षडभाषा, पषडतृप्रिय, य 
सामगानप्रिय, सामगानप्रिया, सप्तषिमण्डलगता, सक्ष्मेशवर, सुक्ष्मा, सागरानच्छ 
सागरा, हिरण्यवर्णा, हिरण्यप्रिय, हंसवाहना, हंसादत्त, क्षेमेद, क्षेमेन्द्र, क्षीर्राष् 
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नया, क्षीरप्रिया, क्षीरशायी, हरिप्रिया, इत्यादि ये लोक व्यवहार में प्रसिद्ध 
अनन्त नामों की अनन्त श्रेणियों में संक्षिप्तनर और नारियों के नाम शास्त्रों 
में उपलब्ध होते हैं । “सहस्र पाद: पुरुष:” के आधार से हजारीप्रसाद, यह 
नाम भी हिन्दी में प्रसिद्ध और सवंप्रिय भी है। ै 

श्रक्षरों से प्रारम्भ होने वाले स्त्री-पुरुष नामों की तालिका हम परिशिष्ट 
में सुविधानुसार देंगे। यहाँ संक्षेप से उक्त तालिका दी जा सकी है। 

इस विवेचना से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारी सतानतन वंदिक 
संस्कृति के आधार भ्ृत ग्रथो में, देव गुणों से विभूषित केसे-केसे उदात्त नामों 
की परिकल्पना मिलती है। जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारे 
ऋषियों ने सृष्टि की जन-संख्या के क्रम विकास की अ्रवस्था में ही कितने 
अगरित नामों की परिकल्पना कर ली थी। जो सृष्टि के अन्त-तक की जन- 
संख्या ( की नामिक परिंगणना में ) का नामकरण कर सकते हैं। नामों 
की इस अपार सम्पत्ति के ज्ञान से रहित होकर सामान्य जन यदि अपनी 
संकुचित भावना से घुरह, कतवारू, चहेटू, पहेटू पेटू जैसे नामों से अपनी 
संतति को सम्बोधित करें तो “लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति” 
वाली उक्ति चरिताथ होगी। अपनी बुद्धि का परिचय अपने संतानों के 
नाम करण से भी होता है। क्‍या ही अच्छा हो लोग इस प्रकार वेदिक 
नामों से परिचित होते हुए भ्रपनी संतानों को उक्त नामों से पुकार सकेंगे ! 
जिससे उक्त नाम पुनरुज्ीवित हो सकंगे। 


लोक व्यवहार के कुछ नाम :-- 


जेसा कि पहले वर्णान किया जा चुका है कि जन सामान्य में नामकरण 
परम्परा के पीछे कौन-कौन सी कामनाएँ काम करती हैं। उन भावनाओरों को 
पुनः वर्शित न कर संक्षेप में सामान्य जनता मुख्यतः अनुकरण के आधार 
पर अपने नवजात शिक्षु का नाम करण करते हें। फलतः एक नाम के 


एक ही गाँव में कम-से-कम दो चार दह व्यक्ति तक मिल जाते हैं। कभी 


रा ) 


वयोवृद्ध के नामों से ही किसी बच्चे को पुकारने लग जाते हैं। जो उनकी 
वंश पारम्परिक वृत्ति का द्योतनः कराता है। 


यहाँ लोक प्रचलित नामों से यही प्रयोजन है कि स्वर दास्त्रीय ज्योतिष 
को पद्धति में नाम स्वरों के अनुसार ही जन्म से मृत्यु पर्यन्त उन नामों से शुभाशुभ ह 
उन्नति अवनति का फलादेश किया जाता है। इस पुस्तक में हम लोक-व्यवहार में 


प्रसिद्ध तथा समाज में लब्ध प्रतिष्ठ कुछ नामों को फलादेश के लिए ग्रहण का । 
जिनका 'नाम स्वरों के फला देश! अनुरूप अध्याय में विवेचन होगा । भा दा 
प्रसिद्ध कुछ नामों के साथ ही साथ हम जन सामान्य के कल कक 


अपनी फलादेश विवेचना का विषय बनायेंगे, जिसकी श्रागे के अ्रध्याय में 
विद्वद चर्चा की जा सकेगी । 


स्वर शास्त्रीय ज्योतिष में फलादेश के लिए नर और नारी दो प्रकार के 


वर्गों में फलादेश की विवेचना 
भी स्वरों के आठ स्वर चक्रों के 
पूर्व वणित॒ मात्रा, वर्ण, ग्रह, 
इन स्वर चक्रों के मान्य सिद्धा 


करते हैं। नर और नारी के न!मों के अनुसार 
अनुरूप भाग्यफल का आदेश किया जाता है, जो 

जीव, राशि, नक्षत्र, पिण्ड और योग हैं। 
न्तों के अनुरूप १२ वर्ष, १ बषं, ६ मास (अयन ), 
७२ दिन (ऋतु), एक मास, (चान्द्र) १५ दिन पक्ष, १ दिन (तिथि), घटी के 
_ जतक शुभाशुभ, काल, का निर्देश नक्षत्र राशियों के सम्बन्ध से करते हें । जीवन 
की सम्पूर्ण परिस्थितियों में इन्हीं स्वर चक्रों और काल चक्रों की सहायता 
लेते हैं। यहाँ एक बात ओर भी विचारणीय है कि नाम स्वरों के अनुरूप 
य फल को स्वर शाख्रोय ज्योतिष पदूंति के अनुसार जो फल एक विद्येष 
व्यक्ति के नाम स्वर के अनुसार होगा, वही बहुत कुछ मात्रा में उस नाम के 
87 उल पर रहने वाले सभी जीवों, द्वीप महाद्वीउ, देश-प्रदेश, समुद्र, पव॑त, ग्राम- 
"5 आदि नामों पर भी वही शुभाशुभ घटित होगा। इससे इस पद्धति में जहाँ 


विशिष्ट जन विशेष का फलादेश मिलता है, वहाँ वह फल सामान्य जनता 
के विषय में भी ग्राह होता है । 


इन नामों के अनुसार झ्राठ प्रकार के स्वर चक्रों के सुविधानुसार प्रयाग 





( शेड) 


के लिए हम अवकहड़ा चक्र का वह अंश प्रस्तुत करते हैं जो स्वर शास्त्रीय आठ 
चक्रों के निर्माण ओर उपयोग में अपेक्षित है । 





अश्विनी नत्रत्र के चारों चरणों में क्रश:--चू चे चो ला मेष राशि _ 
भरा ४ कक है ५ लीला ले लो अधिपति गह- 

दे कृतिका के एक चरण तक. ,, ,, ग्न मंगल 
कृतिका के तीन चरणों में क्रमश:--ई उ ए वृष राशि 
गालियां तार, 60) 0) आओ ता वीबो अधिपति गह- 
ग्रगशीप के दो चरणों ,, ,, वेवो शुक्र 
मृगशीपषं के दो चरण--का को मिथुन राशि 
आदर के चार चरण--क्ु घडः छ द 

. पुनवंसु क्रे तीन ३ चरण--के को ह अधिपति बुध गह 

. पुनर्व॑ंसु के एक चरण--ही कक राशि 

उप हे हो डा अधिपति गह- 
ग्रहलेपा के चार चरण--डी डू डे डो चन्द्रमा 
मधा के चार चरण--म मी मृ मे सिंह राशि 
पूर्वाफाल्युनी के चार चरण--मो टा टी टू अधिपति गह- 
उत्तराफाल्गुनी १ च टे सूय 
उत्तराफाल्गुनी के तीन चरण --टो पा पी ह कन्या राशि 
हस्त के चार चरण--पू ष ण ठ राशीश गह- 
चित्रा के दो चरणा--पे पो बुध 

ै चित्रा के दो चरण---रा री 

स्वाति के चार चरण--रू रे रो ता तुला राशि 
विषाखा के तीन चरण-ती तू ते राशीश गह शुक्र । 








विषाखा के एक चरण--तो 


जज एक चरण--भे 


घनिष्ठा के दो चरण - गा गी 


घनिष्ठा के दो चरण--गु गे 








पूर्वाभाद्र का एक चरण--दी 
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वृश्चिक - 
अनुराधा के चार चरण--न नी नू ने राशीश गह- 
ज्येष्ठा के चार चरण-नो या यी यू मड्भल 
मूल के चार चरण--ये यो भ भी धनु राशि : 
पूर्वाषाढ़ा के चार चरण--भू घ फ ढ़ राशीश गह- 

वृहस्पति 
उत्तराषाढ़ा के तीन चरण--भो ज जी मकरराशि 
श्रवण के चार चरण--खी खू खे खो राशीश गह- 

द्नि 

कुम्भ राशि 
शतभिषा के चार चरण--गो सा सी सू राशीश गहें- 
धूर्वाभाद्र के तीन चरण - से सो दा दनि 

मीन न्‍ु ह 
उत्तराभाद्र चार चरण--दू थ भ ब राशीश गह- 
रेवती के चार चरण - दे दो वा ची बृहस्पति 


'शाशएशाएऊफोक्कफ्कततरकन्स्न्प्णप्स्म्म्म्स-------:::--+--.--5 4 8 3 अल बज अल 


इस भ्रकार चन्द्रमा की एक ही राशि कर्क श्रौर सूय॑ की सिंह राशि होती है । 


तथा-मेष और वृश्चिक ये दो राशियाँ 


दल 0 तलाक ५ 2 
मिथुन ,, कन्या ,, ',, | 
वनु ७४, मोीना 
मकर ,, कुम्भ ,, ,, ,, 





मंगल की 


शुक्र ,, 

था व 

बृहस्पति की 

शनि की राशियाँ होती हैं । 
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आठ स्वर चक्र ओर फलादेश 
में उपयोगिता :--- 


स्वरशास्त्रीयज्योतिष में फलित निकालने के मुख्यतः ८ स्वर चक्रों का 
* वर्शान मिलता है, जिनपर स्वरज्ञ पण्डित क्रमशः विचार करते हैं-- 
१, मात्रा स्वर चक्र-“वतत्काले मात्रिको ग्राह्म:”! 
नाम के १६ ख्वरों में मान्य पाँच स्वरों (अर, इ, उ, ए,ओ ) से 
प्रथम वर्ण में जो स्वर प्रयुक्त होता है उसके अनुसार मान्य स्वर चक्र के 
अनुरूप उसका मात्रा स्वर निकालते हैं। किसी भी नाम से उसका शुभाशुभ 
फलादेश के लिए प्रथमत: मात्रास्वर चक्र से उसके भ्रनुसार ही उसके फलादेश 


के वाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु स्वर निर्धारित किए जाते हैं। सुविधा 
के लिए मात्रा स्वर चक्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 





झा | द  ठ  किण इआा 
क | कि | कु | के | को 








प | पि. | पु पे | पो 

/ 9 0 30 ॥4 जय 2 ०20 । 

य |यि |ग्॒ ये | यो | इत्यादि 
बाल | कुमार ग्रवा वृद्ध | मृत्यु 





तत्काल फलादेश करने में इस मात्रा स्वर चक्र की उपयोगिता होती है । 
यदि कोई किसी भी समस्या पर तत्काल फलादेश जानना चाहता 





(१३४५) 


है तो मात्रा स्पर से उसके नाम के अनुसार उसका प्रधान स्वर निश्चित करते 
हैं, ओर बाद के स्वरों को उसी क्रममें / वाल कुमार युवा वृद्ध मृत्यु में ) रखते 
हैं । तत्काल घटी से समय का ज्ञान कर दिनमान के अनुसार चलने वाली 
घटी में उसकी स्वर दशा निकाल कर ज्योतिषी इस प्रकार फलादेश 





. नकरता है। 

१ --जिस दिन या तिथि में जिस समय ( प्रइन कर्त्ता के प्रश्न के समय ) 
यदि वाल स्वर की दशा चल रही है तो सफलता 

२--यदि उस समय उसका (प्रइनकर्त्ता) कुमार स्वर चल रहा है तो 


। ग्रधिक सफलता 
रा 0 कयता  , .. , पूरा सफलता 
पास ?? हु )१ वृद्ध ४». » प्रायः असफलता 
कर 7 १ १? मृत्यु »>. » विफलता या 


अ्निष्ट की सम्भावना होती है । 


जैसे---मोरार जी नाम से मात्रा स्वर॒ जानना हो तो मात्रा स्वर 
चक्र म॑ मे परओो की मात्रा होने से मात्रा स्वर ओो होता है । यही शभ्रो 
वर मोौरार जी का मात्रस्वर की “दृष्टि से, बाल स्वर हुआ. | बादका श्र - 
कुमार, इ थरुवा, उ वृद्ध, ओर ए मृत्यु स्वर हुआ । श्रब काल के समन्वय से यदि 
मोरारजी के प्रश्न काल में इ स्वर का उदय हो रहा है तो शो मात्रास्वर से 
इ का उदय मोरार जी के सर्वेंसिद्धि का योग प्रकट करेगा । उन्हें तत्काल की 
समस्या पर निश्चित सफलता होगी, ऐसा स्वर शास्त्री फलादेश करेगा । 


२, वर्ण स्वर चक्र :---«“दिने वर्ण स्वरस्तथा”! 


मात्रा स्वर के पश्चात्‌ वर्ण स्वर चक्र का विचार किया जाता है । यहाँ पर 
फलित के आदेश के लिए किसी के नांमें में श्रानेवाले आदि के वर्ण को 
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ग्रहण करते हैं। उस वर्ण के अनुसार उसकी स्वर दशा मान्य वर्ण स्वर 


चक्र के अनुसार होगी । वर्ण स्वर चक्र इस प्रकार है :--- 


ञ्र?ए दर उ३।ए४ गो ५ 


७3७०० 3-3 +-ा मिल कक जी की अब कज+- 





मृत्यु 





बाल कुमार युवा वृद्ध 


म| य 


द्ृ ष 


नाम के आदि में डज ण वर्ण नहीं देखे गए हैं। अ्रतः श्राचाय ने 
इस वर्ण स्वर चक्र में ड॒ ञ णा का उपयोग नहीं किया है। यदि किसी के 
नाम में डज रण वर्ण हों भी तो उनकी जगह गज ड वर्णों का प्रयोग 
नाम में करना चाहिए। 
“न प्रोक्ता डः ज णा वर्ण नामादौं, सन्ति ते नहि 
चेद्भवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथा क्रमम्‌” 
एक दिन का किसी नाम के अनुसार फलादेश करने के लिए वर्ां स्वर 


चक्र अधिक उपादेय है। वर्ण स्वर चक्र, मान्य अन्य सभी स्वर चक्रों में 
श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी काय॑ में शुभाशुभ का फलित निकालने के 
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लिए वरांस्वर के श्रनुसार किसी नाम की निश्चित स्वर॒दशा का ज्ञान 
करते हैं । मूल पाँच स्वरों में जिस एक स्वर की दशा म॑ नाम का पहला 
वर्णा आयेगा फिर उसके बाद वाले स्वरों को उसी पूर्वोक्त परम्परा के 
अनुसार उसकी श्रन्य स्वर संज्ञाएँ स्थिर की जायेगी। उसके अनुसार हो 
विशिष्ट व्यक्ति को उसी प्रकार का फलादेश करंगे | जेसे मोरार जी नाम का 
वर्ण स्वर इ, इन्दिरा नाम का भी इ, त्रिगरुण नाम का उ, है चक्र में 
स्पष्ट है। ग्रतः मोरार जी का वर्ण स्वर इ से, इ वाल, उ कुमार, ए युवा, 
ओ वृद्ध और अ्र मृत्यु स्वर होता है । यही क्रम इन्दिरा नाम का भी हैं। 
३. भ्रह स्वर «पक्षे ग्रह स्वरो ज्ञेय:”” 

इस स्वर चक्र के अनुसार किसी नाम के प्रथम अक्षर स्वर के श्रनुसार 
अबकहड़ा चक्र में यह देखते हें कि निश्चित स्वर युक्त वर्ण 
किस नक्षत्र के किस चरण में पड़ता है। फिर उसकी राशि निर्धारित 
कर उसके अ्धिपतिग्रह का भी वही स्वर होने से उसे ग्रह स्वर कहा 
गया है। उसके अनुसार वालकुमारादि स्वर समभना चाहिए । 














ना कमी थ॒वा वृद्ध मृत्यु 

















मेष | मिथुन | धनु तुला मकर 














सिह कन्या 
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वृश्चिक | कक॑ | वृहस्पति| शुक्र शनि 








कद 
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जेसे अमरचन्द्र इस नाम से अबकहड़ा चक्र से यह नाम कृत्तिका नक्षत्र 


प्रथम चरणा में पड़ता है, जिसको मेष राशि हुई, और मंगल ग्रह अ्रधिपति 
हुआ्ना । ग्रह स्वर के अनुसार मेष राशि के अधिपति मंगल ग्रह का भी प्रथम स्वर 


अर, हुआ जो इस नाम का बालस्वर हुआ । इसलिए अ्मरचन्द्र नाम के बालस्यर 
हः से इउ एश्नो स्वर, क्रमश: कुमार युवा वृद्ध और मृत्यु सिद्ध होते हैं । 
४ जोवस्वर चक्र-- 
“मासे जीव स्वरस्तथा” 
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ँ दे ष३ सो हर 


त्त- वि नीक 


बाल कुमार युवा वृद्ध मृत्यु 
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नामों के झ्रादि स्वर एवं व्यंजनों के लिए ऊपर के जीव स्वर ; 
निर्धारित अंक संख्या ( स्वर+व्यंजन ) में ५ से भाग देने पर शेष १ से 
स्वर, २सेइ, ३ से उ ४ से एझऔर ५या थुन्‍्य से सवंत्र ओ स्वर जानन्न 
चाहिए । किसी नाम के भ्रनुसार एक मास पयंन्‍्त शुभाशुभ का विचार करने 
इस जीव स्वर चक्र का उपयोग करते हैं । उदाहरणाथ, इन्दिरा में इ के 
संख्या ३ न्‌ की सं० ५, द्‌ की संख्या ३ पुन: द में इ की संख्या ३ र 
झ्रा की संख्या २ इस प्रकाश, ३-+-५+३+३+२+ २८८१५ ४ 
>>दोष ३ मिलने से जीव स्वर--उ सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार दोलतराम नाम में दुत-३ औ--१५ लू८"5३ अ्रत""१ 
तू--१ अर--१ रच5"२ झात-२ म्‌ ० ५, अ८-१ 
इस प्रकार श्रभीष्ठ नाम का जीव स्वर--३ + १४ + ३+ १+ १ + १ + 
+ २+ ५४ + १5८३३--५८० ३ -जीव स्वर + 
सिद्ध होता है। अर्थात्‌ मास में इन्दिरा और दौलतराम के जीव 
उसे (उको ) वाल ( ए को ) कुमार (श्रो को) गरुवा ( श्र को ) वृद्ध 
इ को मृत्यु स्वर कहना चाहिए। जिस मास का भविष्य विचार करना हो इस 
नाम के जीव स्वर उ से बाल, कुमार, युवा आदि समभने चाहिए । 


५, राशि स्वर चक्र--- 
“ऋतो राव्यंशको ग्राह्म:”” 


मा । द् 3 ए ञ्रो 





० € मि० ३| या वृश्चिक 
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निश्चित नाम के श्रादि वर्णानुसार अ्रबकहड़ा चक्र में वह नाम जिस 

राशि के जितने अंश में हो उसी के अनुसार उस नाम का राशि स्वर स्थिर 
किया जाता है। ऋतुाय॑न्‍्त काल में किसी नाम के अनुसार फलाफल का 
विचार करने में इस राशि स्वर चक्र का उपयोग किया जाता है। उदाहर- 
"णार्थं--राजेश्वर नाम का आदि वरां चित्रा का तीसरा चरण होने से तुला 
राशि होती है। चित्रा नक्षत्र के २ चरण स्वाती के चार चरण भौर विषाखा के 
३ चरणा तुला राशि में होते हैं । इस प्रकार & चरण - € अंश की तुला राशि 
होती हैं जिसका राशिइ्वर मान्य स्वर चक्रानुमार उ स्वर होता है। इसी प्रकार 
राधाक्ृष्णनन्‌ का भी राशि स्वर उ सिद्ध होता है। 

विशेष :-- 

सत्ताईस नक्षत्रों में १२ राशियाँ होती हैं, इसलिए एक राशि ८ ३४ नक्षत्र- 
२६ नक्षत्र--& चरण स्वतः सिद्ध होते हैं। प्रथा २७ ५८ ४ ८ १०८ चरण- 
$ 5 € चरणों की एक राशि सिद्ध होती है। 


६. नक्षत्र प्वर चक्र--- 
“घण्मासे नक्षत्र सम्भव: ” 


९ 
है 
- 


७ 
पृ 





श्र ड 0५ #९। कह ञ्मो 
रे / हद) हे उ. फा. अनु. श्रवण 
ः आाश्विनी पु. हस्त. ज्येष्ठा धनिष्ठा 
हल 0 चित्रा मूल औी। शतभिषा 
म न्‍ स्वाती | पू. षा. पू, भा. 
पा विशाखा उ. षा. उ. भा. 
बाल । कुमार बुबा बृद्ध मृत्यु 
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जिस नाम का आदि वर अश्रबकहड़ा चक्र में जिस नक्षत्र में पड़े, 
वह नक्षत्र मान्य नक्षत्र स्वर चक्र में जिस स्वर में पड़े वही उसका नक्षत्र 
होता है। ६ महीने का शुभाशुभ फल विचार में इस नक्षत्र स्वर 4 
सहायता ली जाती है। उदाहरणाथ्थ--विभूूतिनारायण नाम का 
वर्ण वि अबकहड़ा चक्र में ओ, वा, वि, वू, रोहिणी नक्षत्र में पड़ते 
नक्षत्र स्वरचक्र के अनुसार अभीष्ट नाम का राशिस्वर श्र सिद्ध होता है 


७. पिणड स्वर चक्र * 
“भश्रब्दे पिण्डस्वरो ज्ञेय:”” 


ञ्न न उ ए्‌ ञ्रो 




















किसी नाम के सम्पूर्ण वर्णों तथा स्वरों के वर्णंस्वर संख्या, तथा 
स्वर संख्या ( वर्णा्वर चक्र और मात्रास्वर चक्र ) के अनुसार निका 
सम्पूर्ण वर्णस्वरों के योग और मात्रा स्वरों के योग को एक साथ ज॑ 
उसमें संख्या ५ से भाग देने पर दोष फल के श्रनुसार पिण्डस्वर का नि 
करते हैं। दोष १ होने पर भ्र स्वर, २ होने पर इ स्वर, ३ से उ स्वर, 
ए स्वर और ५ या शून्य शेष होने पर ओ स्वर को पिण्ड स्वर के 
ग्रहण करते हैं। संक्षेप में यह सूत्र भी ध्यान में रखना 
नाम के वर्ण स्वरों की संख्या + नाम के मात्रा स्वरों की 

6 

- दोष १ श्र, २ इ, ३ उ, ४ ए, ५ या शून्य “ ओ स्वर होता है । 


पिण्ड स्वर + 
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किसी नाम के अनुसार तत्कालीन वर्ष भर के शुभाशुभ बिचार के लिए 
पिण्ड स्वर चक्र की उपादेयता होती है । 
जेसे-- गोरीनाथ नाम के--ग्‌ +औ + र+ई-+न+झा+थ--भ्र, झो 
ई आश के मात्रा स्वर क्र, ओऔ ५+ई २+कआ १+-श्र ८ १ अ्रभीष्ट नाम 
' में स्व॒र संख्या € हुई । 
वर्णां स्वर > गू- ३ २-८ ४ न्‌ू ७ २ थ्‌- ४ ८ १३ हुई यह अभीष्ट नाम 
के वर्णों के वर्ण स्वर की संख्या हुई। इसलिए मात्रा स्वर 5 ६--वर्ण स्वर 
- १३ ८ २२ - योग - ५ 5८ शेष २ पिण्ड स्वर ८ इ की सिद्धि हुई। 
इसी प्रकार जाकिरहुसैन नाम में जू+आ--क-+-इ३-र-+ञ्र+ह 
+उ+स्‌ू+एं -- न्‌-+-अ्र 


वर्णास्वर > जू > २+क्‌ ८ १+# र्‌ 5 ४-+ है >१५+ से उ४-न८२८१८ 
यह नाम के हल वर्णों की वर्ण ख्वरों की संख्याझ्नों का योग हुप्ना । एवं 
नाम के अच वरणों के मात्रा स्वरों की संख्या का योग -श्रा ८ १+३ ८ २ 
न॑श्र 5 १--उ ८ ३+ ऐ 5 ४+-भ 5 १८ १२ हुई। इस प्रकार पिण्ड 
खैर _नाम के वर्ण स्व॒रों की संख्या --नाम के मात्रा स्वरों की संख्या 
५ 


-्- स्पा प्र नस - दोष ० या ५5 ओ यह जाकिरहुसेन नाम का पिण्ड 
स्वर सिद्ध हुआ । 


८, योगस्वर चक्र 
* योगो द्वादश वाषिके”” 


किसी भी नाम के पृथक-पृथक मात्रा स्वरचक्र, वर्णस्वरचक्र, ग्रह 
स्वरचक्र, जीवस्वरचक्र राशि स्वरचक्र, नक्षत्र स्वरचक्र, पिण्ड स्वर 
चक्र के श्रनुसार ज्ञात स्वरों की संख्या के योग में ५ से भाग देने पर थघेषफल 


कद) 


के अनुसार योग स्वर चक्र के स्वर का निर्धारण करते हैं। शेष १ से 
स्वर, २ से इ स्वर, ३ से उ स्वर, ४ से ए स्वर और शून्य या ५ से झ्रो स्वर 
को योग स्वर के रूप में ग्रहण करते हैं । 

किसी मनुष्य के नाम के अनुसार उस नाम के सम्पूर्णां प्राणियों 
पदार्थों, वस्तुग्नों एवं चराचर प्रकृति की वस्तुओं के १२ वर्ष की अ्रवधि 
का शुभाशुभ फलादेश करने के लिए योग स्वरचक्र का प्रयोग करते हैं 
जिन नामों को« पहले स्वर चक्रों को समभाने के लिए उदाहरण के रूप मेँ 
प्रहणा किया गया है उन्हीं का यदि योग स्वर निकाले तो वह इस प्रकार 
से होगा । योगाम्यास में योगस्वर श्रपेक्षित होता है । * 











नाम मा कि कद 0 ५९६ ७ 
मात्रा | वर्ण | ग्रह | जीव | राशि नक्षत्र पिण्डई योग 
आवारा ६ टू न ए्‌ 
मोरारजी ।| ५, | २ | १ | २ २ | २ | ४ >> ८-३ उय 
_ देसाई योग स्वर हुआ 
इन्दिरा ट््‌ आए उ्राडआए कितञ् ए्‌ 
२ २४ ३ १ १ ४ “झतनरे हे 
अमर चनद्र | अं | भ्र | अर जाष्क्राज़्क्रि | प्यो 
जोशी १ १ १३०५. १ १ ५ >- 5 ८>रे गा 








उदाहरण के लिए श्रन्य बहुत से नामों का विवेचन इन स्वर चक्ों के 
अनुसार स्वतंत्र रूप में आगे के अध्याय में किया जा रहा है । 


इस प्रकार से इन श्राठ स्वरचक्रों का विवेचन हुआ है। फलादेश को 
ज्योतिष की स्वरशास्त्रीय पद्धति" में इनकी क्‍या उपादेयता है । यह भी यत्र- 
तत्र स्वर ॒चक्रों के साथ दिया गया है, फिर भी उनको संक्षिप्त रूप में इस 
प्रकार लिख सकते हैं। प्रथमतः इन स्वरचक्रों से फलादेश की पद्धति में. 
स्वरचक्र तत्तत्‌ आठ प्रकार के कालों ( १२ वर्षों की अवधि, १ वर्ष, अयन, 
ऋतु, मास, पक्ष, दिन घटी ) से सम्बन्धित है। निश्चित काल की निश्चिक्त 
अवधि में विशिष्ट स्वर चक्र को फलादेश के लिए, साधन के रूप में ग्रहरणु 
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करते हैं । जेसे तत्काल किसी प्रइन का फलांदेश करने में मात्रा स्व॒रचक्र 
को धटी स्वर चक्र से सम्बंधित करते हैं, जिससे किसी समय में २४ घण्टे के 
( अहोरात्र ) शुभाशुभ का फलादेश करते हैं। किसी के नाम के अनुसार 
? दिन में फलाफल का श्रादेश करने के लिए वर्णा स्वर चक्र को दिन स्वर 
& चक्र से सम्बंधित कर फलादेश करते हैं। पक्ष पर्यन्‍्त तक के शुभाशुभ का 
 फलित निकालने के लिए ग्रह स्वरचक्र का पक्ष स्वर चक्र से सम्बन्ध स्थापित 
कर फलादेश किया जाता है । इसी प्रकार जीव स्वरचक्र से मास पय॑न्‍्त, राशि 
स्वर चक्र से ऋतु पर्यन्त, नक्षत्र स्वर चक्र से अयन पर्यन्‍्त समय का, पिण्ड 
स्वर चक्र से वर्ष भर का और योग स्वर चक्र से १२ बर्षों तक का फलाफल 
विचार किया जाता है । 
इन स्वर चक्रों की उपादेयता न केवल आझ्राठ कालों में फलादेश में होती 
है भ्रपितु जीवन की अनेकानेक समस्याओ्रों के सुलभानें में ये स्वरचक्र 
ग्रत्यमधिक उपादेय सिद्ध होते हैं। अनेकानेक समस्याझ्रों के उपस्थित होने पर 
ही सामान्य जन ज्योतिषी के पास आता है भौर इस काय॑ में हमें सिद्धि 
होगी या असिद्धि होगी तत्काल पूछ बैठता है। श्राए दिन प्रनेकानेक 
परिस्थितियों के फलादेश में श्रवेक शुभकर्मों के शुभारम्भ में भी इन स्वर 
चक्रों के द्वारा शुभाशुभ का फलादेश बड़ी सुगमता से किया जाता तल] 
किसी काये के प्रारम्भ के पहले सिद्धि भ्रसिद्धि का विचार इन स्वरचक्रों 
ढवारा किया जाता है। निर्चित कार्यों शुभ अनुष्ठानों के लिए भी इन स्व 
चक्रों से उनकी सफलता का विचार और बाधक तत्वों की शात्ति के लिये तत्र 
मंत्रों का श्रादेश किया जाता है। संक्षेप में कुछ कार्यो और उसके लिए उपयोगी 
स्वस्चक्रों का निर्देश स्वरदास्त्रीयः मान्य ज्योतिष ग्रन्थों में इस प्रकार 
किया गया है । जेसे-- गा 


१, मन्त्र यन्त्र साधन में मात्रा स्वर चक्र से विचार 
२, किसी भी काये में वर्णां स्वर चक्र ,. ५ 


३. मारण, मोहन, स्तम्भन, उच्चाटन, 
विनोद विद्या विग्रह, घात आदि में ग्रह स्वर चक्र ,, ४ 
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४. भोजन, पान, वस्त्र, अलंकार, भूषण विद्यारम्भ 


विवाह में जीव स्वर चक्र ,, 
४. उद्यापन, उपवन, बाग, देवस्थापन, राज्याभिषेक आदिक 

शुभकार्यों के प्रारम्भ में राशि स्वर चक्र ,, ,, 
६. शान्तिक, पौंष्टिक, यात्रा, प्रवेश, बीज वपन 

स्री, विवाह, और सेवा, में नक्षत्र स्वर चक्र ,, , 
७, शतरुच्छेद, सेनाध्यक्षता, मंत्री नियुक्ति, में पिण्ड स्वर चक्र से 


८, देह की अवस्थाग्रों का ज्ञान सम्भव और योग साधन में योग स्वरचक्र के 

अनुसार शुभाशुभ विचार किया जाता है। 

इससे यह प्रूरणंतः सत्य एवं स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि पूर्वोक्त वर्णित 

ये स्व॒रचक्र न केवल अनेक समय की अवधि के रूप में फलादेश करने में 

सहायक हैं, श्रपि तु इनके द्वारा समान्य जीवन की समस्याओं से लेकर सामा- 

जिक. राजनेतिक तथा राष्ट्रीय अन्तर्राष््रीय समस्याओ्रों का निराकरण एवं 

गुभाशुभ का फलादेश अत्यधिक सरलता सुगभता से किया जा सकता है। जिनके 

द्वारा फलित ज्योतिष अपने प्रत्यक्ष चमत्कार से जन सामान्य को परिचित एवं 

चकित ही नहीं अ्रपितु लाभान्वित कर सकता है। इन स्वर चक्रों की 
यहो व्यापक उपादेयता है । 


काल विवेचन 


जेसा कि पहले श्रनेक स्थलों पर निर्देश किया जा चुका है कि स्वर- 
शात्लीय ज्योतिष में फलादेश के लिए श्रवधि के श्रनुसार समय को आठ अंगांगी 
भेदों में बाँठा गया है। जो इस प्रकार है-- 

१. द्वादश सम्वत्सर स्वर॒ 2१२ वर्ष की श्रवधि पयंन्‍्त 


२. सम्व॒त्सर स्वर १ वर्ष की अवधि पयंन्‍्त 
३. अ्रयन स्वर ६ मास की अवधि तक 
४. ऋतु स्वर २ मास १२ दिन की श्रवधि पय॑नन्‍्त इस शास्त्र 
में मुख्यतः 
५ ऋतुएं ग्राह्य हैं । 








. य 
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५. मास स्वर (३० दिन) १ चान्द्र मास की भ्रवधि तक 
६. पक्ष स्वर १५ दिन (तिथि) की भ्रवधि तक 

७. दिन स्वर २४ घण्टा ( अहोरात्र ) की श्रवधि तक 

८. घटी स्वर ६० पला या १ घटी (२४ मिनिट) की अवधि तक 


झ्रब इन्हीं कालांशों के प्रत्येक भेद की सामान्य विवेचना भ्रस्तुत की जाती 
है । जिससे ज्यौतिष की स्वरशास्त्रीय पद्धति से किसी काल में मान्य मूल स्वरों में 
से प्रत्येक का भोग काल क्तिना होगा ? इसकी भी उसी प्रसंग में विवेचना 
करेंगे, साथ ही वतंमान अ्रधिसम्बत्सर में कौन सा स्वर चलेगा तथा १२ 
सम्बत्सर का कौन सा स्वर होगा इन सभो बातों की विवेचना एक एक करके 
आगे के पृष्ठों में की जा रही है । 


द्वादश वाषिक सम्वत्सर 


ज्योतिष-शास्त्र के सिद्धान्त ग्रन्थों में जैसी विवेचना मिलती है उनके अनुसार 
बृहस्पति ग्रह की कक्षा मंगल ग्रह की कक्षा से ऊपर तथा शनि ग्रह की कक्षा से 
नीचे है। ग्रहसिद्धात्त का मत है कि जितने समय में पृथ्वी सुय॑ं की एक 
परिक्रमा --(३६००) कर लेती है, उसकी कक्षा से १२ गुनी गुरु की कक्षा होने 
से बृहस्पति ग्रह मध्यम मान से सूर्य की परिक्रमा का उतने समय में +'५ परिधि ही 
को पूरा कर पाता है । इसलिए ९५ परिक्रमा में ? वष तो १ परिक्रमा-१२ राशि 
में बृहस्पति के १२ वर्ष लगेंगे । १२ वर्ष में ० ३६०१, १ वर्ष में ३ ०१ | इसलिए 
एक दिन में २३६६-४५ कला गति मध्यमान से होती है। बृहस्पति की 
एक वर्ष की मध्यमान की गति में १ पधिसम्वत्सर, १२ वर्ष 5१ युग, तो 
६० वर्ष में ५ ग्रुग होते हैं । ऐसा सिद्धान्त संहिता ग्रथों में प्रतिपादित किया 
गया है । इन ६० सम्वत्सरों में प्रत्येक का नाम ज्योतिष ग्र॒र्थों में मिलता है। 

दक वर्ष के आदि में प्रभव सम्व॒त्सर था, प्रतः इस क्रम से ६० सम्वत्सरों 
के नाम इस प्रकार हें । 





( ४२ ) 


"प्रभव, “विभव, “शुक्ल, *प्रमोद, "प्रजापति, '*अज्िरा, ह 
“भाव, “युवी, ""“घातो, *१ईइवर, " श्बहुधान्य, १3प्रमाथी, *४विक्रम 
)5बृष:, १९ चित्रभानु, **सुमानु, *<तारणा, *१पाथिव, ३० व्यय, + "सर्वे- 
जित, * सवंधारी, १३3विरोधि, *४विक्ृत, *"खर, ६ नन्‍्दन, २० विजय, 
बह  गनमय, _ दम खा,  3१हेमलम्ब, . 3२ विलम्ब, 33विकारी, | 
3 उदावरी, 3"प्लव, 3६ शुभकृतू, ““शोभक्ृत, ३“क्रोधी, 3९विश्वावसु, 
_पराभव, *प्लवज्ध, *१*कीलक, ४?सोम्य, ४*साधारण, ४ +विरोधकृत, 
>5परिधावी, <०प्रभादी, ४८ आनन्द, “४राक्षग, ५०नल, “*पिज्धल, 
+ कालयुक्त, ”:सिद्धार्थी, "४रोद्र, ५०दुमंति, ५६दुन्दुभि, "५७रुचिरौदगारी, 
“८ रक्ताक्ष, "१ क्रोधन, ९ “क्षय । 





ऐसी मान्यता है कि प्रथम सम्वत्सर ही सृष्टि का प्रथम सम्वत्सर रहा होगा 

ओर ये ही साठ सम्व॒त्सर क्रमशः आते रहेंगे। किन्तु १२ वर्षो की अश्रवधि- 
तक मूल पाँच स्वरों में क्रमशः एक एक स्वर का भोग काल होगा । ६० 
सम्वत्सरों में इन स्वरों की भोग काल के अनुसार एक आवृत्ति हो जायगी। 
अयम सम्व॒त्सर से वर्तमान सम्वत्सर तक किस स्वर की दशा होगी । यह 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-- 

अभव सम्बत्सर से लेकर बहुधान्य १२ सम्वत्सर तकप्न स्वर की दशा 

प्रमाथी १३ से--विक्ृत २४ तक इ स्वर की दशा 


१८ 
रे 
३. खर २५ से शुभकृत्‌ ३६ तक उ स्वर की दक्षा 
४. शोभकृत्‌ ३७ से आनन्द ४८ तक ए स्वर की दशा 
५. राक्षस ४९ से क्षय ६० तक (्‌ प्राय: सन्‌ ५६-६० से ) 

सन्‌ ७१-७२ तक ) ओ स्वर की द्वादश वाधिक दशा चलती है । 


स्वरों की श्रन्तदंशा की विवेचना करने से यह स्पष्ट है कि श्रभीष्ट नाम मोरार 
जी का सन्‌ १६५६--६०, ६०--६१ भ्रम्युदय के रूप में । युवा में युवा स्वर । 
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( ४३ ) 


सन्‌ १६६१--६२ ओर ६२--६३ यह सम्मान - प्रतिष्ठा आदि की 
स्थिति में डवाँडोल | या दोलाय- 
मान वृत्ति । 
सन्‌ १६६४--६४५ से ६६---६७ स्थिति में सुधार । 
सन्‌ ६६--६७ के बाद ७१--'५२ तक पूरा सम्मान, प्रतिष्ठा की स्थिति 
के रूप में | युवा स्वर के उदय 
से होगी । द 
इस तालिका के अनुसार वत॑मान दु्मति सम्वत्सर ( जो कि कातिक शुक्ल 
चतुदंशी बुधवार वि० सं० २०२४ ( शक १८५६ ) तदनुसार तारीख १६ 
नवम्बर ६७ से वि० सं० २०२५ ( शक १८६० ) मार्गशीर्ष कृष्ण ५ पंचमी 
रविवार तारीख १२ नवम्बर ६८ तक चलेगा ) में ओ स्वर को दशा चल 
रही है जो राक्षस सम्वत्सर से प्रारम्भ होकर क्षय सम्वत्सर तक चलेगी । 


१२ वर्षों की अ्रवधि में प्रत्येक स्वर की अन्तर दशा उस काल का १६१ 
वाँ भाग होता है, जिसे क्रमशः प्रत्येक स्वर का भोगकाल मानते है । इस 
प्रकार पाँच मूल स्वरों में से प्रत्येक का भोगकाल >श्४ ८ * वर्ष १ महीना 
२ दिन ४३ घटी ३८७५ पला या ( १७ ८ घण्टे ) होगा। इस भोगकाल 
के अनुसार इन स्वरों में प्रत्येक की एक दो आवृत्ति आऔर किसी किसी स्वर की 
तीन आवृत्ति तक हो जाती है। स्वरों की इस अन्तदंशा से ही यर्थाथ फला- 
देश में पूर्णंत: सहायता मिलती है। स्वरों की श्रन्तर दशा निकालने के लिए 
इस नियम को सदैव ग्रहण करना चाहिए प्रत्येक स्वर का भोग कॉल 

४ अवधि दा के तत्य होता ह। 

ग्रहगरित में यह एक महत्व का विषय है, अतः इस सम्बन्ध में यहाँ पर 
. ग्रहगण्त सिद्धान्तों से बृहस्पति की १२ वर्ष एवं प्रत्येक वर्ष की गुरु की मध्यम 

संक्रान्तियों का गरिणत उदाहरण के लिए झ्लावश्यक है जो निम्न भाँति है । 


७१४४०४१४७५५ यह दिनगरा संख्या सृष्टि के आदिम दिन (ग्रहणणना का 9 
से १३ अप्रेल १६६७, चेत्र शुक्ल तुतीया गुरुवार को श्राती है । 





( ४४ ) 


अनेक मतों के भारतीय पच्चाज्रों ने दुमंति नामक २६ वें संवत्सर | 
आरम्भ का समय-- द 

(१) किसी पच्चाज्ञ ने ता० १५-११-६७ की रात्रि ( मध्य रात्रि के 
समीप ) से १०-११-६८ तक दुमंति का वर्ष मानकर ११-१ १-६८ से 
डुन्दुभि का प्रारम्भ वर्ष लिखा है। (२ ) तथा दूसरे ने ता० १५ दिसम्बर 
१६६७ से ११ दिसम्बर १६६८ तक दुम॑ति नाम का वर्ष मानकर ता० ११ 
दिसम्बर १६६८ के दिन के प्राय: € वजे सुबह से दुन्दुभि का वर्ष म्शना है। 

(३) किसी ने प्रायः १७ दिसम्बर १६६७ से ही दुमंति नामक 
संम्वत्सर का प्रारम्भ माना है । 


(४) किसी में प्रायः नवम्त्रर १९६७ से दुमंति नामक संम्व-सर का 
प्रारम्भ लिखा है। 

(१) किसी पद्माज़ ने सम्वत्सर का शुभाशुभ फल मात्र लिखकर 
उसके प्रारम्भ श्रोर श्रन्तिम समय की कोई सूचना नहीं सी दी है । 

(६) कुछों में (हृव्य पद्चाज़ों में) १६ नवम्बर १९६७ के भारतीय सटे, टा. 
१।४ वजे दुमंति सम्वत्सर के वर्ष का प्रारम्भ माना है। यह समस्या एक 

ही नगर के अनेकों पशच्नाज़ों की है। 
अवश्य पश्चाज्धों में एकता चाहिए 

पश्चाज्ञों में तिथि, नक्षत्र योग कररा, पव॑ ब्रत, उपवास, एकादशी, श्राद्ध, 
जन्माष्टमी, विजयाददमी, होलिकादहन जैसे मुख्य से मुख्य पर्वों के गणितों के 
मानों में पर्याप्त अन्तर रहता है। फिर छोटी बातों की तो पूछ ही क्या है । 
एक नगर के सूर्योदय, व सूर्यास्त में श्रत्तर के साथ-साथ लग्नों के प्रारम्भ व 


अन्त के समय में भी अन्तर रहता है। उदाहरण के लिए आगे के १ ३ अ्रप्रेल 
१६६८ के कम से कम श्रन्तर के-... 


किसी पंज्चाज्ग में मेष राशि का प्रवेश प्रायः ५४४ से ७।२२ तक 
तो किसी पंज्चाज्भ में मेष राशि का प्रवेद्य प्राय: ५॥४४ से ७।२१ तक 
» 'बआाज् में पूरणिमा शुक्रवार दिन के १० बज के ५० मि० तक है। 








( ४20) 


» पच्चाज् में पूरिमा शुक्रवार दिन के १० बज के २५ मि० तक है # 
» प्चाज्भ में चित्रा शुक्रवार रात्रि १० बज के १३ मि० तक है। 

» पच्ञाज्भ में चित्रा शुक्रवार रात्रि £ बज के ४५ मि० तक है। 

» पचाज्ध में संक्रान्ति शुक्रवार दिन के ११३७ में लग रही है । 

» पच्चाज्भ में संक्राति शुक्रवार दिन के १०४७ में लग रही है । 

,» पच्चाज्भ में चन्द्रमा का तुला राशि पर दिन १०।५४ बजे से प्रवेश है ४ 
» पच्वाज्भ में चन्द्रमा का तुला राशि पर दिन १०।२७ बज से प्रवेश है + 


विवाह जनेऊ चौल आदि मुहुत्तों में भी सवंत्र बड़ा वषम्य है। 


ग्रहों के स्पष्ट राशि अंशादिकों नक्षत्र प्रवेश आदिकों अनेक बिषयों के 
अन्तरों का चित्रण अनावश्यक है ? 


अस्तु ऐसा क्‍यों ? हाजिर जबाब यह है कि किसी का केतकी से, किसी 
का सूयं-सिद्धान्त से, क्सी का ग्रहलाघव से पद्चाज्ग बन रहा है। पिद्धान्तों 
व करणों में मतभेद है इसलिए शअ्रन्तर पड़ रहे हैं इत्यादि । द 

ग्रहरों के स्पश, मध्य, मोक्ष तथा ग्रहों के युतिभेद युद्ध के लिए भारतीय 
पत्नाज़ खुले आ्राम राष्ट्रीय पन्नाज्ञ ( भारत सरकार ) की, तथा पश्चिम के 
पत्नाड़् की नकल कर रहे हें । 

"पत्चाड्भ निर्माण फ़्लित की एकता का होना चाहिए ज्योतिष के 
ग्रह गणित सिद्धान्त का सदृपयोग नहीं हो रहा है। सारिणियाँ तो 
तत्काल किसी ग्रह गणित की शीघ्र आवश्यकता के समय के उपयोग 
की होती हैं। कुछ ही वर्षों में उनके सूक्ष्म अ्वयव त्याग से उनमें बड़ा 
अन्तर पड़ेगा । अतः सदा त्रिकाल में, सवशुद्ध, सवंतथ्य, सवमान्य, स्वतः 
प्रामाण्य के भारतीय ग्रहगोल, खगोल के सिद्धान्त धर्म, समाज, व भविष्यफल 
आ्रादि के सन्तुलन में सदा से प्रमाणित रहे हैं, आज भी हैं तथा सदा रहेगे । 


भारत में सहस्त्रों नहीं तो सैकड़ों तो ज्योतिविद्या में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति श्राज 


.. १. [ “पच्चाज्ञ गणित वेषम्य”” शीर्षक नाम का एक बृहत्‌ लेख प्राग्रहायण 
में देखिए, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, से मिलेंगी । ] 










५) 


भी हैं । झाये दिन फलित बोलने से ज्योतिष समाज में इनका बड़ा नाम 
भी है। उन्हें अंकगणित, रेखागणित, बोजगणित, त्रिकोशगरित, चापीयत्रिकोण 
गरित, प्रहगोल खगोल, ग्रह सिद्धान्त ग्रन्थ तथा ग्रह वेध के अनेक सिद्धान्तों 
का निर्माण, गणित, आदि का भी ज्ञान आवश्यक है ? ग्रह गणित ज्ञान ही 
पद्चाज्ध निर्माण का आधार है। भारतीय ग्रहगरणित सिद्धान्त का क्या 
काशल कहें, वह श्राज भी श्रपने स्तर पर नियत सही है । खेद है इस दिशा 

'की प्रगति में सहयोग नहीं मिलता । 


प्राचायं वराह के पश्चात्‌ पाँचवीं शती से फलित ज्यौतिष आगे नहीं 
गया है, उसके दुरुपयोग से वह भले ही पिछड़ा है । 

जहाँ “चतुलक्षन्तु ज्योतिषम्‌” कहा गया है, वहाँ श्राज बहुत ही कम 
अन्य उपलब्ध भी हो रहे हैं । 

फलित-णित ज्योतिष के परस्पर के समन्वय के लिए, उदाहरण 
जडप में स्वमान्य श्रा्ं ग्रहगणित धिद्धान्त से फलादेश की ग्रह गणित की 
यह एक पद्धति पाठकों के उपयोग के लिए यहाँ दी जा रही है । 


अकत में द्वादश सम्वत्सर और सम्बत्सर से प्रत्येक नर-नारी के नामों का 
'फलादेश करना है, श्रतः संवत्सर का प्रारम्भ और अन्त समय का ज्ञान होना 
_ज्यक है। इसके सटीक ज्ञान के लिए भारतीय ग्रहगरशित सिद्धान्तों की 
 थोजारहीहै। 

ता० 


१६ नवम्बर १ ६६७ का ग्रहगणित पाठकों के सामने प्रस्तुत किया 
जा रहा है 


| जो १२ नवम्बर ६८ तक चलेगा। 


वृहस्पति ग्रह जिस समय एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है, उसी 
समय ६० संवत्सरों में किसी एक संवत्सर का प्रवेश होता है। ( ग्रह सिद्धान्त 
गणित देखिए । ) 
सृष्टि के श्रादि से विजय संम्बत्सर का प्रारम्भ कर--( १ ) विजय (३) 
सत्तथ (४ )००”६० में समाप्ति होती है पुनः दूसरा आवत॑ होगा । 
एक तीसरा इसी प्रकार एवं-- अनन्त आवृत्तियाँ होंगी । 





(0) 


वृहस्पति ग्रह की कक्षा, सूर्य कक्षा से ऊपर शनि कक्षा के नीचे है। 

श्रपनी कक्षा के भ्रमण से १२ वे व में वृहस्पति एक वृत्त के ३६० पूरा 
करता है। अ्रत: एक वषं में वह २३६३-३० अंश या १ एक राशि जावेगा जेसा 
कहा जा चुका है कि --इस प्रकार ५ कला वृहस्पति की देनन्दिनी मध्यमा गति 
होती है । प्रत्येक गतिमान ग्रहपिण्ड की कक्षा के उच्च-नीच आदि धराततलों में 
अ्रमण करने से प्रति दिन नहीं अ्रपिच प्रतिक्षण ग्रह कक्षा में ग्रहका विलक्षण वेग 
रहता है। इस विलक्षण वेग के गणित के विचार हमारे ग्रह सिद्धन्तों में 
समृद्ध हैं। यह विद्या वेदकाल से आ्राज तक हमें मिल रहो है। आकषंण 
शक्ति प्रभ्नत जेसे--““महत्त्वान्मण्डस्पाक:” चन्द्र लघुपिण्ड बहुत श्राक्ृष्ट 
होता है, “ओआक्ृष्ट शक्तिश्न मही तया यत्‌ ।/ पृथ्वी में आ्राकषंण॒शक्ति है, 
वह ग्रुरुपदाथ को अपनी ओर खींचती है, चल चापगतिः चापकोंटिजीवया 
गुरिता हतास्थात्त्रिजीवया जीवा स्यात्तात्कालिकी गतिः” 
हम ति0 लापको टिज्या _ -चाप की तात्कालिक गति इत्यादि की यहाँ बहुत 

त्रिज्या ' 

उपलब्धि हो चुकी है। 

सिद्धान्त ग्रन्थों में सुप्रसिद्ध सूय॑ सिद्धान्त का गणित आप गणित है, इसके ही 
गणित की धर्मंशास्त्र में मान्यता भी है। धर्मशास्त्र ने जिस ग्रह गणित को 
मान्यता दी है उसी ग्रहगणित की मान्यता फलित में भी है। ज्योतिष तथा 
धमंशासत्र दोनों में परस्पर गहन एकता है। इन दोनों की मूलभित्ति तो 
ग्रहगरणित ज्योतिष ही है । ः 

समग्र फलित ज्यौतिष के अनेक प्रकार की फलादेश की शलियों में “ लग्न 
एवं ग्रहों के वास्तविक स्थान ( खगोल में ) को ज्ञात करते हुए सोरमण्डल 
जिसके प्रति प्रकाश किरणों की स्थानभेद के प्रत्यक्षीकरण की जो विलक्षण 
गति है, उस गति का इस चराचर जगत पर प्रतिक्षण क्‍या प्रभाव पड़ 
रहा है” यह सब ज्ञान खगोल ग्रहगोल के गणित उदिद्धान्तों से 
प्राप्त होता है। यह ग्रहखगोलादि गणित ज्ञान ( अंकगणित, बीजगणित, 
रेखागरित, त्रिकोण गरित, तात्कालिक वेगों के ज्ञान के गणित ) ग्रादि 
से ही जाना जा सकता है। अतः फलादेश करने वाले देवज्ञबय्य में 





 ।)) 


ग्रहगरित, ग्रहगोल खगोल ज्ञान का होना नितान्त आवश्यक है। इस ज्ञ 
के पदचात्‌ इसी गआ्राधार से ही फलितशास्त्र का जन्म होता है। सौर मण् 
की प्रतिक्षण की गमन शीलता से प्रतिक्षण फलित ज्योतिष का भी खपाने 
होते आ रहा है। 














श्रत: इस पर गम्भीर अनुसन्धान एवं शोध का काय॑े जो शताब्दियोंर 
अवरुद्ध है, उसे आगे ले जाने के उपायों की गवेषणा करना यह राष्ट्र 
मुख्य कतंव्य हो गया है। राष्ट्र के महान से महान सूत्रधारों से भी | 
समय बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। इसी से सुन्दरतम ज्योतिष विज्ञान 
फलित शाखा पर प्रकाश लाने की चेष्टाएं आये दिन हो रही हैं। अस्तु 


युगारम्भ से १६ नवम्बर १६६७ तक की दिन संख्या का विज्ञा 
गण्गित ( जो यहाँ पर देना आवश्यक है ) जिसे अहर्गंणा या दिन ब् 
या दिनसमूह इत्यादि संज्ञाएँ टिद्धान्त ग्रन्थकारों ने दी हैं। वह 
आँकड़े ७१४४०४१४७६७२ के तुल्य होते हैं। इन आंकड़ों में वैज्ञानिक गए 
रहस्य है । ै 

ग्रहगरणित का एक प्रधान सिद्धान्त है, कि ग्रहों की सृष्टि के प्रा 
से सृष्टि के अन्त या युग के आदि दिन से युग के अन्त तक की # 
संख्याओं एवं ग्रहों के भगणों का ज्ञान करना, जिसे 
दिनारम्भ से इष्ट समय तक के दिन भी कह सकते हैं । अ्रतः सृष्टि 
युग के आदि दिन से झ्राज तक के श्रहर्गंण दिन संख्यात्रों को ज्ञात 
त्रराशिक ( अनुपात ) से युग के समस्त दिनों में युग के अ्रभीष्ट ग्रह १ 
परिक्रमाएं मिलती है; तो अभीष्ट अरहगंण में अभीष्ठ अहगंण सम्बन्धी अर्भ 
ग्रह की भगण + राशि + अंश +- कला + विकला > श्रादि अवश्य ज्ञात होंगी 
हृदय गणित ( वेघ आदि ) यहाँ भी इष्ट है पर खेद है की दृश्य गरिणत का £ 


अहगंण-गणित सिद्धान्त शिरोमरिंय की भूमिका पृष्ठ २६ ले० केदार 
जोशी देखिए । सृष्टि से १३ अप्रेल १६९६७ तक के दिन संख्या निकाली गई है। 





४ ( ४६ ) 


प्रकार का कोई गणित भण्डार नहों है । सिद्धान्त और हृश्य के मेल से 
हरय गणित बना है। इसी सिद्धान्त से युग के बृहस्पति के 
भगरा - ३६४२० ><अहगंण 5 ७१४४०४१४७६६२- युग की दिन संख्या 
न १५७७६१७८२८ 


इस गुणन भजन से बृहस्पति के अ्रतीत भगण के साथ मध्यम राव्या- 
दिक बृहस्पति होता है । 


युग बृहस्पति के भगण - अर । भ्रहगंण - क । युगकुदिनसंख्या - ल । 
, भ्र»क 
ल 
_ ३६४२० »( ७१४४०४१४७९६२ 
१५७७६९१७८२८ 





- बृहस्पति । युग से १६ नवम्वर ६७ तक की परिक्रमाएँ 
लैई 


७१४४०४१४७६९६२ 
३६४२० 
१४२८८०८२९६५६२४० 
१४२८८५०८२६५६२४० 
२८५७६१६५६१८४८० 
४२८६४२४८८७७७२० 
२१४३२१२४४३८८६० 
२६०२००२७८७७०७१९६६४० +- १० >< ३६४२२०८ 
३६४२२०० 
२६०२००२७८७७४३६१८४० 
है परीक्षण गरिणत से गुणनफल शुद्ध है। भ्रब युग के कुदिनों से भाग 
है । 


 +२६०२००२७८५७७४३६ १८५ ४०--युग के दिन। इस प्रकार १६ 







( ५० ) 


नवम्बर सन्‌ १९६६७ तक की दिन संख्याश्रों से मध्यम ग्रुरु का ज्ञान " 
जा रहा है । 
१५७७९६१७८२८) २६०२००२७८७७४३६१८४० (१६४६०१०३२, हतनी 
१५७७६१७८२८ संख्या के बृहस्पति के ये 
१०२४०८४६५६७ (आ्रावत) भगरा १६ नवम्बर 
६४६७५०६६६८ १६६७ तक होते हैं । 
००७७३३४२६२९६९४ 
६२३११६९७१३१४ 
१४२१७५४९५८२३ 
१४२०१२६०४५२ 
०००१६२८६३७१६१ 
१५७७९१७८२८ 
००५१०१६३३३८४ 
४७३३७५३४८४ 
०००३६८१७६६००० 
__२१५५८०२५९५६ 
०००५२५६६३ ३४४ 


मगरण शेष---५२५६६३३ १४४ को १२ से गुणा कर १५७७९१७८२८ 
भाग देने से लब्ध बृहस्पति की राशियाँ होती हैं। 
*२५९६३२४४ 
१२ 
१५७७९१७८२८)६३११५६०१२८(३ राशियाँ 
४७३३७५३४८४ 
१५७७८०६६४४ 
>< ३० राशि दोष को ३० से गुणने से भरे 
होते हैं। 





( ५१ ) 


१५७७९१७८२८५)४७३३४१६६३२०(२६ 

३१५५८३५६५६९ 

शश७७५८प४२७६० 

१४२०१२६०४०२ 

१५७४५८५२३०८ 

> ६०, अंश शेष को ६० से गुणने से 
कला बनानी चाहिए । 
१५७७९१७८२०८५)१६४४७४६३८४८०(५६ कला 
छ७८प८९६श५८५€ १४० 
हृध्ृर७६०४७०८० 
१४२०१२६०४०२९ 
१३७७७८६६२८ 
५» ६० कला शेष को ६० से गुणने से विकला 
होती हैं । 


| ५७७९१७८२८५) ८२६६७ १६७६८०(४२ 
उ८प८प€शु८०५ १४० 
०३७२१३०६२५० 
२३१५५८२५६९०६ 
६९१५४७०६५२४ 


८ विकला कम सिह संक्रान्ति में है, इसलिये यदि ५८६० ८ ३०० विकला 
में वृहस्पति को २४ घण्टा लगता है। ८ विफला, भ्र्थात्‌ सिंह राशि में 
जाने में 5” विकला बाकी है । वृहस्पति ग्रह की एक दिन की मध्यमा गति 
द ५ हि ट्र्४ (८ छः 
भर के तुल्य है ३ “तप बह पापा न+ 
५ कला के तुल्य है । अ्रतः त्राराशिक से बज घटी ३६ 
| श्‌ 
वल या ३६ मिनेट और आझागे जाकर वृहस्पति ग्रह की सिंह को 








( #२ ) 


संक्रान्ति होगी । १६-११-६७ रात्रि १२"३८ बजे के झ्ास पास से (१६ नवम्ब] 
मध्यराशि सन्‌ ६७ से) प्रायः १२ नवम्बर सन्‌ ६८ तक विजयादि ५४ वें संवत्त 
का समय रहेगा । यह ५४५ वाँ केसे है ? 

पूव॑ पृष्ठोय गणित में गुर के भगण १६४६०१०३२ आए हैं । सवंमान्य सृत 
सिद्धान्त (गुरु भगण )»८ १२+- वर्तमान राशि)-:-६० -+ शेष, वत॑मान संवत्सर 





“द्वादद्प्ना गुरो याता भगणाः वर्तमानके:” 
राशिपि: सहिता: छुद्धा: षष्व्या स्युविजयादय:/ 
अनुसार 
१६४६०१०३२ 
१२ 
६०) १६७८८१२३८४(३२६८०२०६ 
088 
१७८ ७ 
१२० 
द 5 
५४० 


४८०२ 
४८० 


१२३ 
१२० 
२८४ 
३६० 
२४ 
पर 
गत संवत्तर २७ -- १5८5-२८ वतमान । 
एक वर्ष के ब्रादि में प्रभव नाम का संवत्सर था, इसलिए यह तालिका प्रभव 
से प्रारम्भ कर दी गई है। वर्तमान १८८९ शक में १६६% > ३६ झावृतियाँ। 
षष्टि (६०) संवत्सरों की बीत जाने के पद्चात्‌ से शेष २६ वें संवत्सर का| 
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म हो रहा है। जो विजय ( तालिका में २८ ) को १ मानने से २६- 
वाँ दुर्मति स्वतः सिद्ध है । । 
फलादेश के लिए संवतूसर के प्रारम्म से अन्त तक का समय श्त्यन्त 
अपेक्षित है । 

प्र्थात ५४ वें सम्बतसर में ५ पाँच स्वरों अइ उ ए प्रो, के क्रम से “हू 
| - ११ आवृति पूर्णा होने से ११ वीं श्रावृत्ति का अन्तिम ओ स्वर का प्रचलन 
ता० १६-११-६७ से प्रायः १२-११-६८ तक रहेगा। श्रतः स्वरशास्त्र पद्धति 
ह का फलादेश साधु व सभीचीन होगा। 

._ “थबृहस्पते मध्यम राशि भोगात्संवत्सरं सांहितिका वदन्ति” झाचाये वराह 
अभ्ृति प्रसिद्ध संहिताकार, सम्बत्सर फलादेश के लिए मध्यम राशि के वृहस्पति 
है की संक्रान्ति को ही ग्रहण करते हैं, अत: उस समय काशी में ही स्पष्ट मान 
के वृहस्पति की स्थिति ४१२, किसी में ४१३ किछ्ती में ४।१४ किसी में ४॥१० 
इत्यादि अनेक सी लिखी हैं ? यद्यपि यहाँ संहिता के स्वर ज्योतिष के समत्यय 
में केवल मध्यम गुरु संक्रान्ति ही अपेक्षित है, अतः पंचांगों के उक्त झनेक 
गणितों से यहाँ प्रयोजन नहीं है। यदि इस मध्यम संक्रमण कालीन मध्यम 
शुरु का स्पष्ट गरित उक्त भाँति किया जायगा तो वह प्रायः ४॥१०""तक 


आ सकेगा । 
ध्यात देने को बात और शरद्भूा 


काल की अवधि नहीं है, पृथिवी विपुल है, तथा समय-समय पर बुद्धि जीवी 
जन्म लेते हैं। उन्हें उक्त गणित में एक सहज दरडद्भा हो सकती है कि हर 
(भाजक) की जगह गुगादि से यरुगान्त तक की दिन संख्या, तथा युगान्त तक 
ग्रह भगणों की संख्या जैसे ली गई है तद्गबत्‌ युगादि से १६ नवम्बर ६७ तक 
की भी दिन संख्या ग्रुणांक स्थान में लेनी चाहिए थीं, यहाँ सृष्टि के झ्रादि दिन 
पे १६ नवम्बर ६७ तक की इतनी ७१४४०४१४७६६२ संख्या गुणक में युगाधि 
पम्बन्ध से भिन्न क्यों ली गई ? 

वास्तव में एक महायुग के ग्रहों के भगण चान्द्र-सावन-सोरदिन-मास 








( हैंड ) 







वर्ष भ्रादि संख्याओ्रों को पृथक-पुथक १००० से ग्रुणा करने पर वे सो 
भगण संख्यायं एक कलप ८ १ ब्रह्मदिन में हो जाती हैं तो उक्त युगादि+$ “ | 
दिनों, आदि को १००० से गुणा कर ३६४२२० ८ १०००-३६४२२०००० ६ 

ग्रह गुरु भगण, १५७७६ १७८२८०>८ १०००८१५७७६१७८१८००० कल्प साद। 


इन दोनों का तुल्य सम्बन्ध होता है। जैसे अश्रव्यक्त गणित से डी बा 


श्र 
>  की तरह या उक्त गणित से जैसे ः ््द न ्ज्रर सर हे हा" 
की तरह स्पष्ट है । गणित में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । 

. लाघबव से गणित हल के लिए, युग गुरु-भगरण युगादि से युगान्त को 
सज्या तथा गरुगादि से १६ नवम्बर ६७ तक की दिन संख्या लेकर भी 
गरिगत कर सकते हैं। वह जैसे युग के श्रारम्भ से लेकर १६ नवम्बर तक के 
दिन संख्या १५५१३४५ श्राती है। || 





१८५१३४० 
३६४२२० 
३७०२६६०० 
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६१५४७०६२४ सृष्टि और युग दोंनों से तुल्य शेष 
उपपन्न होता है । 





० र) 


३।२६॥५६।५२ 


मी कक 2० हक 022: 0005 2 घंटी ३६ पल 
-- ४।०|०।० २३०० श्र 

सिंह संक्रम के लिए श्रभी १ घटी ३६ पल प्रायः ३८“ मिनट बाकी हैं | | 

इसलिये १६ नवम्बर १६६७ की मध्य रात्रि से ३८ मिनिट या १॥३६ क्‍ 








घटी जोड़ देने से- रेलवे १७ नवम्बर या १२२ बजे रात्रि के आस-पास से 
१२ नवम्बर सन्‌ १६६८ तक दुर्मति नामक संवत्सर चलेगा, जिसमें झो स्वर 
का प्रचलन होता है। ; 

पाठकों को भ्राश्रयं होगा कि भारतीय ग्रह-गणित-सिद्धान्त के सृष्टि के 
आदि दिन रविवार से १६ नवम्बर १६६७ तक की ७१ ४४०४१४७६७२ दिन । 
संख्या तथा कलिथुग कि आदि दिल शुक्रवार से १६ नवम्बर सन्‌ ६७ तक की 
१८५१३४५ में सात से भाग देने से १६ नवम्बर को बुधवार ठीक आा रहा है। _ 


दोनों में सात का भाग देने से शेष ४ रवि से बुध, शेष ६ शुक्र से बुध 


कितना सटीक ठीक श्रा रहा है। भारतीय ग्रह गोल खगोल विज्ञान 
का यह एक छोटा सा उदाहरण है। 
किसी भी पंचाग की प्रामाशिकता में सन्देह होने से सृष्टि आदि 


ह 
। 


से इसके ( संवत्सर ) गणित के साथ स्वर-शास्त्र की एंक नवीन पद्धति जनता 


के सामने रखी है, श्रत: प्रह-गरणित-प्रपंच में पड़ने से समय व श्रम का 
अधिक उपयोग उचित नहीं होगा । स्वरशात्न्र में १२ संवत्सर के स्वर का बड़ा 
विचार है जो सटीक घटता है, अत: इसका गणित आवश्यक था। इस 
प्रसंग को समाप्त करके आ्रागे चलना उचित होगा । 
एक सौर वर्ष का सायन मान जो ३६५ दिन ६ घण्टा ६ निनट***आादि 
होता है। बृहस्पति के भ्रपनी मध्यमागति से एक राशि या ३० श्रंश जाने में 
२६१ दिन १ धण्टा २० मिनट लगते हैं, श्रत: प्रत्येक सोर वर्षान्त में दोनों के 
अन्तर ३६५ दिन ६ घण्टा € मिनट--३६१ दिन १ धण्टा होता है । 
प्रायः बाहस्पत्य मान ३६० सौर दिन का सा होता है अ्रत: प्रत्येक वर्ष 
में स्थुल ४ दिन ४ घण्टा कम करने से इसके आगे के नये संवत्सरों का 





( ५७ ) 








क्‍ प्रवेश तथा अंत होगा । राक्षस संवत्सर सन्‌ ४६ से क्षय सन्‌ ६१ तक प्र, ड, 
उ, ए स्वर क्रम से वत्तमान में झो सम्व॒त्सर की ही दशा चल रही है। १२ वर्ष 
तक चलने से इसे द्वादश वाषिक स्वर की दशा कहा गया है। 

यह ञ्रो स्वर की द्वादश वार्षिक दशा सन्‌ ६१ के १० दिसम्बर मास से 
राक्षस सम्बत्सर में श्रो स्वर की दशा सन्‌ ७३ के त्ञा० १० अ्रक्टोबर मास तक 
_ अर्थात्‌ क्षयनामक संबत्सर तक जावेगी | ( स्थुलानुमान से ) यहाँ गणित गौरव 
को छोड़ दिया गया है । 


यजुर्वेद भ्रध्याय २४ के 


(१ ) “संवत्सरोडसि ( २ ) परिवत्सरोउसि ( ३ ) इदावत्सरोडसि ( ४). 
इृदवत्सरो5सि (५) वत्सरोडसि”'-मन्त्र से-संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर 
भ्रोर वत्सर ये पांच संज्ञाय संचत्सरों को मिली हैं। साथ में--“'उषस्ते कल्पन्ताम्‌, 
अहोरात्रास्ते कल्पन्तामू, अधमासास्ते कल्पन्ताम्‌ | मासास्ते कल्पन्ताम्‌ । 


ऋतवस्ते कल्पन्ताम्‌ । संवत्सरस्ते कल्पताम्‌” यह मन्त्र भी उपलब्ध है । 
जिसका समन्वय-- ( 
याजुष ज्योतिष के प्र थम पद्म से भी 
“पश्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्ष॑ प्रजापतिम्‌ 
दिनत्वंयनमासाड्ु प्रणम्य शिरसा शुचिः 
ज्योतिषामयन पुण्य॑ प्रवक्ष्याभ्यनुपुवंशः 
सम्मतं ब्राह्मरोन्दाणां यज्ञकालाथंसिद्धये”' । 


घटी, दिन, मास ऋतु ओर प्रयन -- आदि कालों का विभाजन मिलता 
मास 
| इस प्रकार मास के उल्लेख से -ह » पक्ष ज्ञान भी उपलब्ध हो गया । 


लगघ” ने पद्च “संवत्सरमयं युगाध्यक्ष” से ५ संवत्सर का एक युग माना है । 
अत” ६० संवत्सरों में *-- १२ युग होंगे । 
१२ संबतपरों की एक गरुग कल्पना से-प्रथम युग 


न्‍ 


( श८ ) 


(१ ) प्रभव संबतसर से १२ वे बहुधान्य, तथा--नीचे के शभ्रनुसार यु 
वाधिक स्वर या १ युगाके स्वर होंगे । ८ 





१ पहिले प्रभव से -१२ वे बहुधान्य तक प्रथम युग--श्र स्वर 


१२ वें प्रमाथी से---२४ वे विक्ृत तक द्वितीय युग--३ स्वर 
२५ वें खर से--३६ वें शुभक्ृत तक तृतीय युग -- उ र्‌ 
३७ वें शोभकृत से--४८ वें आनन्द तक चतुर्थ युग--ए स्व 
४९ वें राक्षस सें--६० वें झ्ानन्द | पंचम युग--श्ो स्वर 


इस प्रकार वेद सम्मत 


( १ ) द्वादशा वाषिक, (२ ) वाषिक, ( ३ ) षाण्मासिक, (४ ) ऋ। 
सम्बन्धी, ( ५) मास-सम्बन्धी, ( ६ ) पक्ष-सम्बन्धी, ( ७ ) विन 
( ८ ) घटी सम्बन्धी आठ काल विभागों में ८ मात्रादिक खबरों के 
से शुभाशुभ फल विमर्श के लिए सुबुद्धिक-स्कन्धत्रयज्ञ देवज्ञ से प्रादे 
लेना चाहिए । 


नामों की योगस्वर की स्वर दशा से द्वादश सम्बत्सर के स्व 

का समन्वय कर, फलाफल विचार किया जाता है। पूव॑ विवेचित' नामों २ 

अनुसार इस प्रकार फलादेश कर सकते हैं। किन्तु यहाँ पर उचित फलादे 

के लिए किसी व्यक्ति के जन्म काल के इृष्ट समय का ज्ञान होना श्रति झाब् 

इयक है । उसकी वय के अनुसार ही फलादेश किया जाता है। जिसमें मन 

सम्बत्सर के स्वर दशा का फल श्रवस्थानुसार करते हैं” साथ ही उसके जीब 

में कितने वर्ष बीत चुके हैं, इसका भी यथाथ॑ ज्ञान परमावश्यक है, जो यह 

असम्भव तो नहीं किन्तु अत्यधिक श्रम-साध्य है। इसलिए नामों के भ्रनुसा 
योग स्वर की दशा से श्रधिसम्बत्सर की स्वर दशा का समन्वय स्थापित कर 
ही फलादेश कर सकते हैं। जन्मकाल के इष्ट समय का ज्ञान न होने से नार 
के योग स्वर के अनुसार एक द्वादश सम्वत्सर में सामान्यतः फलादेश क्र 
जा सकता है, जो इस प्रकार हो सकता है । जैसे--- क्‍ 


'ी# 3 ६. हे <3ऊंकें 
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* मोरार जी का : योग स्वर-उ आता है उ योग स्वर से झ्रो द्वादश वाषिक 

: स्वर युवा स्वर है जो प्रायः सन्‌ १६६१ नवम्बर से सन्‌ ७२-७३ तक चलेगा ४ 

. यह समय उनके लिए युवा स्वर के उदय का है । यह अ्रवधि उनके तेज बुद्धि 
बल सम्मान आदि में अभ्युदय रखती है । 


यही स्थिति गौरीनाथ, राजेश्वर, जाकिरहुसेन, त्रिगुण, पद्मा, नाम 
की है | इन नामों के साथ श्रन्य नामों के विस्तृत फलादेश का विवेचन उत्तरो- 
त्तर श्रागे के पृष्ठों में होगा । 

श्रीप्रकाश नाम का योग स्वर श्र है। जिसका द्वादश बाषिक स्वर ओ 
_ पाँचवाँ स्वर है जो कि सन्‌ १९५९-६० से प्रायः सन्‌ १६७१-७२ तक चलता 
है। यह अ्रवधि अ्रभीष्ट नाम के लिए उत्तम या जुभ नहीं कही जा सकती 
जो उनके बुद्धिबल और तेज में कमी की परिचायक है। इसे फलादेश की 
_ भाषा में इसी प्रकार कहा जा सकता है। यही स्थिति केदारदत्त-युगलकिशोर 
और जवाहरलाल, ग्रादि नामों की है । 


वार्षिक स्वर 


वाधषिक स्वर निकालने के लिए प्रथम प्रभवादि सम्वत्सरों से प्रारम्भ कर 
प्रत्येक ५ मूल र्वरों का प्रत्येक सम्व॒त्सर में क्रमशः भोगकाल निर्धारित करते 
हैं, इस प्रकार वत॑मान सम्वत्सर की प्रारम्भ की क्रम संख्या में ५ का भाग देने 
से वाषिक स्वर ज्ञात करते हैं। जैसे वत्तमान शक वर्ष १८८९ से १८९० तकः 
दुर्मोत सम्वत्सर है। जिसकी प्रभवादि क्रम से संख्या ५५ होती है। ५ मूल 
: स्वरों की आवृत्ति के अनुसार वर्तमान दुमंति सम्वसर में ओ स्वर वाषिक स्वर 
होगा फलादेश के लिए किसी नाम के पिण्ड स्वर का वार्षिक स्वर ओो, से 

समन्वय कर फलादेश करेंगे। यथाथ फलादेश के लिए वाषिक स्वर में 
# प्रत्येक स्वर का श्रन्तर दशा काल के अनुसार भोगकाल निर्धारित करते हैं जो 
१ माह २ दिन कुछ'** * होता है। । 
उदाहरण के लिए इन्दिरा नाम का पिण्ड स्वर ए, वार्षिक स्वर भो से 


0६०१) 


न्कुमार स्वर की दशा चल रही है, जिसके भनुसार वत॑मान सम्वत्सर बल । 
सम्मान की दृष्टि से अम्युदय का प्रतीक है। इसके आगे का सम्वत्सर 
4 १६६६-७० ) श्रति उत्तम रहेगा । यही स्थिति मोरार जी, पृथ्वीराज हीरा- 
नेवी, लल्लू नामक व्यक्तियों की भी होगी । 





अयन रवर :--- जी 


एक वर्ष में छ मास के दो अयन होते हैं, जिन्हें क्रमशः उत्तरायण झर 
दक्षिणायन कहते हैं | जिसके निर्घारण के लिए दो प्रकार के मान्य सिद्धान्त हैं 
जिसे निरयण स्थिर सम्पात श्र सायन चल सम्पांत कहते हैं जिसके अनुसार 
उत्तरायण झ्ौर दक्षिणायन इस प्रकार हैं--- 
१५ जनवरी से १५ जुलाई तक निरयणा-स्थिर सम्पात से. 
२१ दिसम्बर से २२ जून तक सायन चल सम्पात से 


१६ जुलाई से १४ जनवरी तक निरयरा-स्थिर सम्पात से 
२३ जून से २२ दिसम्बर तक सायन चल सम्पात से 


उत्तरायण | 
दक्षिणायन 


४ उत्तरायण में श्र स्वर और दक्षिणायन में इ स्वर का उदय होता है। 
किसी भी नाम के नक्षत्र स्वर का अ्यन स्वर से सम्बन्ध स्थापित कर उसकी 
वाल कुमारादि दद्ाएं स्थिर की जाती हैं। पूरे अयन में स्वरोंकी अन्तदंशा 
के भ्रनुसार एक स्वर का भोग काल १६ दिन २१ घटी ४९ पल होता. 
है । जिसके अनुसार फलादेश में सृक्ष्माति-सूक्ष्म विचार करते हैं । 


उदाहरण के लिए--गौरीनाथ नाम का नक्षत्र स्वर ओ है उत्तरायणा में झ्े 
स्वर के उदय होने से यह अवधि कुमार स्वर के ददा की है, जो कि उनके बल, 
विद्या और सम्मान के लिए श्रद्धलाभ की स्थिति का है। यही दशा गोपीनाथ, 
चसुधाकर नामों की है। जो उनकी समन्नति का द्योतक है। ऐसे नामों के 
व्यक्ति इस श्रवधि में श्रपनी स्थिति, सामाजिक अवस्था जाति के अनुरूप 
. उन्नत होंगे, ऐसी सम्भावना है। दक्षिणायन तो इन नामों के व्यक्तियों के 


लिए पूर्ण भ्रम्युदय का है । 


(ली) 
ऋतुरवर :--- 
यद्यपि ज्योतिष-शास्त्र के मान्य ग्रथों में, एवं लोक व्यवहार में भी छ 
। ऋतुएँ मानी जाती हैं, किन्तु स्वरशास्रीय ज्योतिष की फलादेश पद्धति में 
५ मूल स्वर ग्रहीत करने से मुख्यतः ऋतुओं का पाँच स्वरों के अनुरूप पाँच 
& विभागों में समाहार करते हैं । और प्रत्येक कालांश की दिन संख्या ७२ मानते 
| हैं। इस प्रकार पूरे व में इन पाँचों स्वरों का क्रमशः निम्नलिखित 
निरयण गणना के अनुसार उदय होता है । जो निम्न तालिका से :-- 


१, भ्र स्वरका उदय -मेष वृष और मिथुन के १२९ तक, सम्भावित तारीख 
१३ श्रप्रल से २६ जून तक 
२, इ स्वर का उदय-१८०९ मिथुन कक, सि २४? तक ,, २७ जून से € सि० 
३, उ स्वर का उदय-सिं ६? कन्या, तुला, वृ० ६? तक ,, १० सि० से २१ नव»: 
४, ए स्वर का उदय-वृ० २४ धन, मकर १८? तक ,, २२ नव» से ३१ जन० 
| ५, भ्रो स्वर का उदय-मकर १२ कुम्म, मीन तक ,, १ फरवरी से १२ भणप्रे० 
अन्तदंशा के श्रनुसार एक ऋतु में प्रत्येक स्वर का भोग काल ६ दिन- 
३२ घटी ४३ पल होता है। किसी नाम के शुभाशुभ विचार के लिए उसके 
* राशि स्वर का ऋतु स्वर से सम्बन्ध स्थापित कर उसकी वाल कुमार आदि 
स्वर दशाएँ निर्धारित करनी चाहिए । 
+. जेसे--राधाकृष्णन्‌ नाम का राशि स्वर उ है| इसलिए .१३ पअप्रेल से 
२६ जून तक ऋतु स्वर श्र स्त्रर होने से यह अ्रभीष्ट नाम के लिए वृद्ध स्वर 
क्री दशा है जो बल बुद्धि सम्मान उत्साह की दृष्टि से साधारण है। बाद का 
ऋतु कालांश ( २७ जून से & सि> तक ) शुभ कर नहीं है किन्तु १ फरवरी 
पैं१२ अप्रेल तक का समय सत्र दृष्टि से उत्तम है। 
यही स्थिति पृथ्वीराज, श्री प्रकाश, राजेश्वर, त्रिगुण, रवीन्धनाथ, पद्मा 
| प्रादि नामों की है । 















सास स्वर :--- 
स्व॒रद्यास्त्नीय फलादेश की पद्धति में मास-स्वर का विचार करने से पूव॑ एकः 


हि ) 


चात अवश्य ध्यान देने को है, वह यह है कि यहाँ पर प्रतिपदा से लेकर 
परयन्त एक मास की ३० दिनों की गणना करते हैं। सामान्य प्रचलित प्रमावार्ल! 
से श्रमावास्था तक के मास गणना से यह गणना भिन्न है। जैसा कि यामरत 
गन्थों में प्लौर नरपति जयचर्या ग्रन्थ के टीकाकार ने स्पष्ट किया है । [ 

इस प्रकार चेत्र कृष्ण प्रतिपद से शुक्ल प्रतिपद तक १६ दिन झौर अत 
शुक्ल द्वितीया से चेत्र पृशिमा तक १४ दिन तक एक मास की व्याध्ति मार | 


में ३० दिन पूरे होते हैं । पूरे वर्ष में इन पाँच मूल स्वरों का उदय ु 
इस प्रकार होता है 





** अं स्वर का उदय--भाद्रपद, मार्गशी ष॑, वेशास् 


२, इ स्वर का उदय -- आषाढ़-श्रावण-ग्रादिवन 
रे; उ स्वर का उदय--चेत्र-पौष 


४. प स्वर का उदय--जेप्ठ-कातिक 
४. ओ स्वर का उदय -_ माध-फाल्गुन .. 


हि अन्तदंशा के भनुसार प्रत्येक स्वर का भोगकाल एक मांस में (६5) 
न 


१ 
। ४३ घटो | ३८ 57 १०। किसी नाम के शुभाशुभ फलादेश के 
उसके जीव स्वर का मास सवर से सम्बन्ध स्थापित करते हें । 


परम अत्येक स्वर का भोग काल हल 













(६) 


१ घटी ४६ प० २७७३६ विपल होता है। स्व॒रों की यह अन्तदंशा, तिथि 
का मान ६० घटी और पक्ष के पूरे १५ दिनों में किया गया है। किन्तु 
विवेक पूर्ण फलादेश के लिए प्ांगों में निर्दिष्ट तिथि मानों को ध्यान 
रखकर प्रत्येक स्वर की श्रन्तदंशा निर्धारित करनी चाहिए । पक्ष को अवधि 
| फलादेश के लिए किसी नाम के ग्रह स्वर के साथ पक्ष स्वर का सम्बन्ध 
भापित कर फलादेश करते हैं । 

जैसे :--चरणासिह नाम का ग्रह स्वर उ होने से कृष्ण पक्ष में वृद्ध स्वर 
गी द्षा चलेगी जो मन्त्रणा प्रनुदान प्रादि के लिए अच्छी, शुक्ल पक्ष उतना 
अकूल न होने की सम्भावना है । 

इसी प्रकार भक्तदर्शन, दोलतराम, श्रादि नामों का फलादेश होगा । 

किन्तु, इन्दिरा, राजेश्वर, विभूतिनारायरण, विश्वताथ, त्रिगुण, राधाइष्णन्‌ 
नीद्रनाथ , आरादि नामों के लिए सम्पूरां कार्यों में कृष्ण पक्ष सर्वोत्तम रहेगा ४ 
पर इसी प्रकार गोरीनाथ, गोपीनाथ, जाकिरहुसैन, सुधाकर भ्रादि नामों के 
द कष्णा पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष सर्वोत्तम रहेंगा । 


दिन स्वर :-- 0 
५. किसी नाम के अनुसार दैनिक शुभाशुभ का फलादेश करने के लिए है 
' यों में नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्खा के जे तीन तन 02 
चि मूल स्व॒रों का उदय होता है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है 
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घटी २७६ 
मन्‍्तदेशा में प्रत्येक स्वर का भोगकाल ८ “4 बह ०7 


( ६४ ) 


पल | नाम के श्रनुसार देनिक फलादेश के लिए उस नाम के वरां स्वर ६ 
.. दिन स्वर का सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 


। 

उदाहरण के लिए-. 
मोराजी का वर्ण स्वर इ है, इससे १॥६। ११ तिथियाँ जो श्र स्वर की है 
वह अभीष्ट नाम के लिए श्रच्छी नहीं हैं, इन॒तिथियों में सावधानी पूर्वक कार्य 
करना चाहिए। किन्तु इस्त नाम के लिए ४।॥९।१४ तिथियाँ सर्वोत्तम है! | 
इन्दिरा, श्रीप्रकार जाकिर हुसैन, मधुसूदन, मदनमोहन, मोहनदास, जवां” 
लाल नामों की भी यही स्थिति होगी किन्तु राजेश्वर राधाक्ृष्णन्‌ सुधा्क/ 


रवीद्र नामों के लिए १॥६।११ तिथियाँ श्रत्यन्‍्त अनुकूल रहेंगी तथा ४॥६।* 
तिथियाँ हानिकर होंगी । क्‍ 
क्‍ घटी स्वर :..... 
दिन रात किसी भी 


समय किसी भी नाम के लिए फलाफल ( दुभा-र 

फलादेश) करने के लिए घटी स्व एफ | 
र्से हैं -रात॑ 

२० घटियों में ५ घटी २७ पत्ना 3 विचार करते हैं। दिन ह 


वे स्थापित कर छुभाशुभ को 
आन देना चाहिए कि पूर्योदय से प्रइत काल तीं ॥ 


झोर पव॑तिधि दा घि से बर्त 
कितनी बीती श्रोर उसमें _ हेवे तिथि की समाप्ति से वर्तमान ४ 


+ बवा स्वर का उदय हो की. विर्ष: 
सिद्धि का फलादेश 'करते न ये हो तो प्रश्न क्‍ 
स्वर भौर उसकी अश्रन्तद॑  ! यहाँ पर मात्रा स्वर, दिनस्वर भ्रौ ॥ 
यथाथे एवं पर . में उदित होने वाले स्वर का सूक्ष्म विन 
>त इणत) सिद्धफलादेश के लिए परमावश्यक ही 








(६५) 


के प्रकार ) कालों में अनेक प्रकार के स्वर-चक्रों की सहायता से 
5! कालांश में शुभाशुभ का _फला देश करते है किन्तु फलादेश के लिए 
। इयकीय तत्वों पर विचार करना परम आवश्यक है। 'पः 
| कि एवं पूरांतः सिद्ध ( सत्य ) फलादेश के लिए किसी नाम के 
है के जन्म काल के इष्ट समय का ज्ञान आवर्यक है। जिससे उस का 
| पी का स्वर ज्ञात हो सके और उस कालांश में तत्तत्‌ भुक्त भोग्य 
| के का सभीचीन ज्ञान हो सके, तथा श्राठ कालों के तत्तत्‌ स्वरों का 
निर्धारण हो सके । इसके साथ ही उसकी वय का निश्चित ज्ञान हो सके । 
हे फलादेश के लिए अनेक स्वरों की बाल कुमार छुवा ई४ आ्रादि दक्ाओं 
| स प्रकार का फलादेश करते हैं-- 

१. बाल स्वर की दक्षा में बाल स्वर के अन्तरों 








में कोई मनुष्य बड़ी भूल 


२. बाल स्वर की दछ्षा में कुमार स्वर का उदय होने से अच्छी दिन- 


का योग समुपस्थित होता है । 
कोये बाल स्वर दशा में युवा स्वर का अन्तर 
पूरी सफलता ला सकती है । 
| पेड बाल स्वर दशा में वृद्ध स्वर देश 
क्‍ औैंबलता, निरुत्साह वृत्ति तथा वेराग्य से भनु 
॥ ५. वाल स्वर की दा में मृत्यु स्वर की अत द्‌ 
र पैचिका हो सकती है, यथा मनोनाश था मनोव्यथा की योग से 
सकती है। 
भा, 288 प्रकार--कुमार, थुवा, ' 
री मृत्यु सम्बन्ध के सूक्ष्म समयों मे 
| ज्योतिषी कर सकता है । ! 
. पद द्वादश् वाधिक अ्यत, ऋतु, मर्सें। पक्ष, दिन, घटी स्वरों में किसी नाम 


| 


किसी भ्रच्छे या साहसिक 


[ के अन्तर की दशा की तिथि में 
राग हो सकता है । 

शा किसी बड़ी पराजय 
मुपस्थित 


वृद्ध, मृत्यु के समयों में बाल, ऊमभार, 
दुभा-शुभ की प्रत्युत्वल्त मतिक विद्वान 
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के एक ही स्वर का उदय हो रहा हो और सभी अन्तर समयों में भी उसी 
एक स्वर का उदय हो रहा हो तो १२ वर्ष के अप्रुक वर्ष के अमुक अयन के 
अ्मुक ऋतु मास पक्ष की श्रमुक तिथि के श्रमुक घटी ( समय ) में उस-नाम के. 
पुरुष या महिला जो बाल, ( वयस्क ) युवा, वृद्ध स्वस्थ, या आतुर हो उसे 
परम पदप्राप्त हो सकता है ( यदि शुभ स्वर का उदय हो तो ) अथवा उस 
पुरुष को उस समय महान कष्ट हो सकता है। ( यदि अशुभ स्वरों का 
उदय हो तो ) ह 


शरशका-- : ः 

यदि एक स्वर दशा का आरम्भ तीन तिथियों में एक साहो रहा है. 
झर यदि ग्न्तरों में भी साम्य आ रहा है श्रोर जीवन यात्रा में शरीर, धन, 
कुटुम्ब, गृह, पुत्र, विद्या, रोग, शोक, शत्रु, स्त्री, काम, मृत्यु, (छिद्रान्वेषण) तीथे, 
यात्रा, पद पदार्थ सम्मानादि लाभ, अनेक प्रकार की सम्पत्ति संच्वय, अनेक 
प्रकार के अ्रच्छे या बुरे व्यय झ्रादिकों का संघर्ष पदे पदे चालू है, तो उक्तशुभा- 
शुभ किसी एक ही समय में होंगे । जैसे विवाहादि की एक ही तिथि होगी, जत्म 
का एक समय, मृत्यु का भी एकही समय निश्चित होगा तो उक्त तिथियों में 
किस तिथि को शुभाशुभ के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है ? 


१. प्रथमत: तिथि के सिद्ध घटित होने पर उसमें ही विशेष खतरे या 
उत्तमता का फलादेश करना चाहिए। 


२. यदि प्रथम तिथि टल जाय तो हितीय तिथि में दृष्टानिष्ट का 
फलादेश करना चाहिए। 


३. यदि दूसरी तिथि भी टल जाय तो अन्तिम तिथि में विना किसी ननु 
न च के दृष्टानिष्ट के फलादेश की तिथि, खरशास्त्री ज्योतिषी को कहनी 
ही चाहिए । 


स्वरों की बारह अ्रवस्थाएँ 
जैसा कि पूर्व विवेचना से स्पष्ट है कि इन श्राठ कालांशों में ५ मूल स्वरों 
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का, अवधि विद्येष में, अनेक रूपों में क्रमशः उदय होता है। यहाँ एक बात 
और भी ध्यान देने की है कि इन ख्वरों में प्रत्येक के भोग काल में उसकी 
अवान्तर १२ श्रवस्थाएँ क्रमश: श्राती हैं। जिनके अनुसार ही उचित रूप 
से फलादेश करने में सुगमता होती है। प्रत्येक स्वर की इन बारह गअवस्थाओं 
का ज्ञान, स्वर शास्त्री ( ज्योतिषी ) भी को होना अपेक्षित है। ये अव- 
स्थाएं यामल ग्रन्थों तथा नरपतिजयचर्या-नामक ग्रन्थ में इस प्रकार 
वेरणित हैं-- 

( १ ) बाल-स्वर की बारह अ्रवस्थाएं-- 

१. मूल, २, बाल, ३. शिशु, ४. हासिका, ५. कुमारिका, ६. योवन, 
. ७, राज्यदा, ५, क्लेश, ६ निदुया, १०, ज्वरिता, ११, प्रवासा, १२, मृता 

( २ ) कुमार-स्व॒र की बारह अ्रवस्थाएँ :-- 

१, स्वस्था २ शुभा ३, मोघा ४, अतिहर्षा ५. बृद्धि ६ महोदया 
७, शाच्तिकरी ८ सुदर्या € मंदा १०, शमा ११, शान्तगुणोदया 
१२ मांगल्यदा । 

( ३ ) युवा-स्वर की बा रह अवस्थाए 
| १ उत्साह २ घेयें ३ उग्रा ४ जया ५, बला ६, संकल्पयोगा 
_ ७ सकामा ८ तुष्टि ह सुखा १०, सिद्धा ११, धनेश्वरी १२, शास्ताभिधा । 


( ४ ) बृद्ध स्वर की बारह अवस्थाएँ- 


१ बेकल्या २ शयोषा ३ मोघा ४. च्युतेन्द्रिया ५, ढुंखिता ६, रात्रि 
| ७, निद्रा 5, बुद्धि प्रभंगा ६, तपा १०, विलष्टा ११, ज्वरा १९, मृता 


( ५ ) मृत्यु स्वर की बारह अवस्थाए-- 
१ छिन्ना २ बन्धा ३. रिपुघातकरी ४. शोषा ५, मही ६, ज्वलना 
/ ७ कृष्टदा ८ ब्रणाड्विता € भेदकरी १० दाहा ११, मृत्यु १२, क्षया। 

इन स्वरों की दशाओं में से किस नाम की कोन स्वर दशा वाल कुमार 
ह झादि क्रम से वर्णित होगी इसका यह विवेक है कि--मान्य स्वर चक्रों के 
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अनुसार किसी कालांश के स्त्रर चक्र की स्त्रदशा से विचार किया रा 
है। स्वरचक्र के अनुसार किसी नाम का जो नियत स्वर होगा, 

स्‍्वरों ( ८ काल स्वर ) में से नियत काल का स्वर पूर्वक स्वर चक्र से गिना। 
जायगा । स्वरचक्र से प्राप्त मूलस्वर और कालांशस्वर जिस क्रम संख्या में 
ग्रायगा उसके अनुसार पहला बाल दूसरा कुमार तीसरा युवा चौथा वृद्ध 
और पाचवाँ मृध्यु स्वर होता है। जैसे किसी स्वर चक्र के अनुसार जिस 
नाम का इ स्वर होगा कालांश स्वर "इ बाल, *उ कुभार ?ए युवा अझो 
वृद्ध ओर "श्र मृत्यु स्वर होगा, जिसका स्वर चक्र के अनुसार ए स्वर होगा 
उसके लिए कालांश स्वर *ए बाल झो कुमार ? अभ्र युवा *इ वृद्ध और 
५उ मृत्यु स्वर होगा। 


इन स्वरों के क्रमश। बार-बार आगमन में उनकी बारह अ्रवस्थाओं के 
अनुसार तत्तत्‌ रूप में फलित घटेगा। इन दशाओं को बारह अवष्याओं 
का नामकरण उनके तत्तत्‌ परिवतनों को लक्ष्य कर ही किया गया है। 
इस प्रकार ५ मूल स्वरों की स्थिति विशेष के आधार पर १२ अश्रवस्थाम्रों का 
अवान्तर भेद करने पर ५ स्वरों की दक्षाप्रों के श्रवान्तर ५%८१२ ८६० 


प्रभेद निष्पन्न होते हैं। जिनके पूर्ांत: विवेक से ही स्वरशास्त्री ( ज्योतिषी ) 
फलादेश करता है । 


सत््य ओर यथाथ सिद्ध फलादेश के लिए इन ख्वरों की प्रत्येक के १२ 
( प्रभेदों ) भ्रवस्थाओं का ध्यान देना परमावश्यक हो जाता है। इसके पुरा 
विवेक से ही स्वरशाल्लीय ज्योतिष का फलितसमाज में पूर्णतः सम्माव 
एवं उसपर लोगों की श्रटूट श्रद्धा हो सकती है । 
उदाहरण से जंसे-- 


ध दिन स्वर यदि नन्‍्दाः तिथि ( १॥६॥११ ) है तो झ स्वर का उदय होत 
हैं। जिसकी १२ अवस्थायें भी होंगी । 


कल्पना कीोजिए प्रतिवत्‌ तिथि का मान यदि ६० घंटी ७ २४ घण्टा 
और वह किसी सूर्योदय के समय ६ बजे ही प्रारम्भ हो रही है, तो दूसरे हि 
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+ के सूर्योदय ६ बजे तक रहेगी। इसमें तिथि में भर स्वर, चलेगा। प्र स्वर 
. की १२ श्रवस्थाश्रों में प्रत्येक ग्रवस्था का काल ४ घटी या २ घण्टा होगा । 
यदि इस दिन ८ बजे किसी ने किसी श्रभीष्ट काय॑ के लिए प्रश्न पूछा तो अर 
स्वर में प्रथम अवस्था मूला आती है, तथा १० बजे तक वाला, १२ बजे दिन 
तक शिक्षु, २ बजे तक हासिका, ४ बजे दिन तक कुमारिका, दिन के सायं ६ बजे 
. तक योवन, रात्रि ८ बजे तक राज्यदा, रात्रि १० बजे तक क्लेशा, १२ बजे 
रात्रि तक निन्या, २ बजे रात्रि तक ज्वरिता, ४ बजे रात्रि तक प्रवाशा, तथा 
४ बजे रात्रि से ६ बजे द्वितीय सूर्योदय तक मृता भ्रवस्था, भ्र स्वर में होगी । 
जिन नामों का वर्ण स्वर अर है, उनके लिए प्रतिपद्‌ तिथि के उक्त अ्रमुक- 
. प्रधुक समयों में वाल स्वर में भ्रमुक दशा देखकर दाओ्ं के नामानुसार 
. फलाफल विचार कर आदेश करना चाहिए। जिन-जिन नामों का वर स्वर 
. इ ग्माता है उन नामों के लिए प्रतिपत्‌ पष्ठी एकादशी तिथि का स्वर पाचर्वा 
. मृत्यु संज्षक होता है, यदि रोगी, आतुर संकट आदि के भविष्य के लिए कोई 
. पूछे या विचार करे तो इ वर्ण स्वर के नर नारियों में जो रोगी हैं भातुर 

/ वे कष्ट में हैं । ऐसा भविष्य कहना चाहिए 

उक्त श्रवस्था के सम्बन्ध का एक उदाहरण-- 

द पग्रिम संवत्‌ २०२५ दाकाब्द १८९० चेत्र शुक्ल प्रतिपदि तिथि ( अंग्रेजी 
. गणना से ता० २९ माच॑ १६६८ को ) दिन १२ बजे इष्टकाल काशी 
में सूर्योदय से (सूय॑ घड़ी से ५५४ बजे हैं।) १२ बजे तक ६ घण्टे 
._६ मिनट घण्टामान को » से गुणने से १५ घड़ी १५ पल यह घटयात्मक इंष्ट- 
. काल होता है। तिथि में एक अवस्था का मान ५ घटी होने से १४ घटी 
. १५४ पल-+ ५८ लब्धि ३, शोष ७» ०। १५, अतः ३+१ - यह चोथी 
अवस्था आती है। 





इस दिन मोरार जी देसाई के वर्णास्‍्वर॒ इ 
इन्दिरा' ००००००० ७०७ ७१०००७००००९०००७००००७ ७ ब्टू 
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ते श्रकार भ्नेक नामों के: वर्ा स्वर से ति थि स्वर की साधविका' 
प्रतिपद्‌ तिथि में अश्रकार स्वर का उदय होता है जो पहले बता चुके हैं। ॒ 
( ता० ३० रेलवे की ) भारतीय ता० २६ शुक्रवार को रात्रि दोष ४४ 
| काशी में सूय॑ घड़ी ) तक इ से पत्मम स्वर भर में चोथी अ्रवस्था दिंगे” 
११ बजे के ५५ मिनट से *$ धण्टा या ५ घटी, १ बजके ५५ मिनट तक | 
ली से २ घटी ४४५ मिलिट तक “कुमार” नाम की अवस्था में उक्त ती 


गास के महानुभावों को ; ] 
घटी से २५॥१४ था 3मर अवस्था की फल प्राप्ति होगी तथा २०१ 


धुन: २ घण्टे के आा के ४ बजे तक मृत्यु स्वर में योवन स्वर में यौवन 0 
मृतादि अवस्था होंगी पर ते राज्यदा श्रवस्थ। / लेशा-निन्द्या-ज्वरिता-म्रँ 


गोपीनाथ, पृथ्वी राज ः 5 ों के ्तिं 
यह समय अत्यन्त अनुकूल होता है । शज आरादि नाम के व्यक्तिय 


भरा न्‍ क्‍ 
2 गंदी तिथि की रे कक तो उसकी इ वणांस्व॒र से प्रतिप्त वश 


अवस्था में ् 
: भ्रादेश करना बाहि में चिन्ता की बात होगी इस भरविर्ष् 
अथवा ए वां 


मे स्वर की तिथियां 0  गारियों के लिए प्र तिपत्‌ षष्ठी एकादशी ् 
६ ठी अवस्था ज | 'जए युवा स्वर की होने से उन्हें उक्त वि 


पद, पदार्थ अवश्य उस नन्हे इ़य॑ प्रस 
कर फलान होगा । अपने-अपने क्षेत्र के समय & हें सुख ऐ विर्ा' 
करता चाहिए । - के नर नारियों के तारतम्य से 


पक्ष स्वर श्रो / 
** पटी या ६ घष्ट मान ६२ श्रवस्था का १५ दिन में ३४० | 


की १२ अवस्थाओं का काल कि का होता है। ३० दिन में मार्त 


| 
| 
द्‌ ५ 3६०5_ 
!) ठादशाब्दिक सम्बत्सर ॥/.. 5 >-३० दिन होती हि 
" ) ४) ै 23६३६ ०» /+- ३६० । 


या एक वाहंस्पत्य वर्ष होती 


( ७१ ) 


ध्यान देने की बात यह है कि नर या नारी. किसी व्यक्ति विशेष के नाम 
से झ्राद्योपान्त फलादेश के लिए उक्त पद्धतियों से फलादेशः के लिए पर्याप्त काल 
| प्रपेक्षित है, यह पद्धति इतनी सूक्ष्म है कि वेदुष्यः प्राप्त. बुद्धिमान्‌ तिस्कत्धज्ञ 
| दैवज्ञ का एक श्रनवरत जीवन भी उक्त काय॑ के लिए पर्याप्त नहीं है । प्राक्काल 
में राज्याश्रय या सम्पन्न सम्भ्रान्त व्यक्तियों के आ्राश्यय में उक्त काय सम्पादनाय 
स्वरज्ञ-दैवज्ञ सवृतत्त्र स्वतस्त्र होकर राष्ट्र, राजा या सेनापति आदिकों के ही 
तिक्षण के स्व॒रों के विचार से राजा, राष्ट्र भर राष्ट्र सेना को विशेष 
पैंकट से बचाते थे, तथा राजा राष्ट्र और राजा की विशेष राष्ट्रीय सम्पत्ति वर्धन 


की सुसमय भी बताया जाता था | 


दिशा स्वर :- 
प्रस्थान आदि के फलित में, दिशा स्व॒रका बहुत ही महल जज है, 


जिसका महत्वपूर्णा उपयोग प्राचीनकाल में बुद्ध के अवसर पर किया जाता 


| ॥ । जिसके अनुरूप ही स्वर शास्त्रीय ज्योतिषी युद्ध क्षेत्र में सेना के हे 
* दिल्ला नियत करता था। दिशा स्वर स्थिर करने के लिए अपनी रि 
भाग करते हैं ओर 


। अनुसार पूरब पश्चिम श्रादि दिशाश्रों के पाँच कं में श्र स्वर, दक्षिण 
जि दिशा के लिए एक स्वर नियत करते हैं । ४ (2 । मातते हें । 
३ स्वर, पश्चिम में उ स्वर, उत्तर में ए स्वर, मध्य 000 । 


उत्तर मं 









 अ्याज-ता>तल- 








( ७२ ) 


दिशास्वर के अनुसार ऐसा फलादेश का विधान है कि किसी नाम 
वरणांस्वर के अनुसार जो पाचर्वे स्वर की दिशा है वह मृत्यु की दिंशी होती क्‍ 
है। उस दिश्ञा में विद्येषकर यात्रा कदापि कथमपि नहीं करनी चाहिए ऐसा 
स्वर शारत्र-ग्रन्थों में लिखा है--- | 


“थस्यां दिव्युदयं याति स्वर॒स्तत्पंचमी दिशम्‌ ॥॥ 
वजयेत्सवंकार्यघपु. यात्राकाले. विद्येषतः” ॥ 


3 .->>>2> 


इसी प्रकार विशिष्ट नामों देशों के साथ संघर्ष या युद्ध में गमन के भर 
पर स्वरशास््री को निर्भान्त रूप में फलादेश करना चाहिए। 


जैसे :--मोरारजी नाम के वर्ण स्वर इ होने से दक्षिण दिशा अपने सर 
की दिशा होने से इ से पाँचवी स्वर श्र की दिशा पूरब है जो उनके हिंत॑ को 
विरुद्ध की दिशा है, भ्रत: इस नाम वालों को भूलकर भी पूर्व दिशा में चलकर 
॥ धरे दिशा में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसीप्रकार भारत का बरस 
# वे दिशा में होने से, युद्ध स्थल के मध्य में ( युद्ध स्थलमें ) युद्ध नहीं करा 


॥ 


| 








चाहिए पश्चिम दिशा अत्युत्तम होगी। इसी प्रकार चीन का बरां स्वर भरो 
ओो से ( मध्य से ) ए स्वर उत्तर दिशा चीन की श्रस्त दिदश्ां होगी पा ०) 


यदि भारतीय सैनिक पश्चिम से बुद्ध में प्रवृत्त होकर उत्तर की तरफ बढ़ेंगे वो 
चीन की अवश्य पराजय होगी । क्‍ 

ओर पाकिस्तान का वशांस्वर उ ( पश्चिम दिशा ) के क्रमसे इ स्वर 
$ दक्षिण दिशा ) भस्तंगत की दिद्या होगी, भ्रत: उसकी दक्षिण श्रस्त दिशा मे 
उससे युद्धारम्भ करने पर उसकी पराजय अवश्यम्भावी है । द 


| 

इसी प्रकार किसी देश, नगर व्यक्ति के नामों से उनके प्रतिदवन्दियों के 
नामों से पक्ष की उत्तम दिशा और विपक्ष की अ्रस्तंगत दिद्या का निर्देश 
कर स्वरधास्री किसी के विजय प्रयाणः की दिशा नियत करता है। 
उद्धारम्भ आदि अवसरों पर स्वरक्षास्र यह फलादेश की प्रमारित पद्धति सफल द 


सिद्ध होती है। 


( ७३ ) 
भारत वर्ष 


भात्रा :-- ( १ ) भारतवष नाम में भ वराँ में झ्रा की मात्रा है। झ, झा मात्रा 


की केवल श्र मात्रा होने से भारतवर्ष का मात्रा स्वर अभ्र 
सिद्ध होता है। जिसकी संख्या १ है। 


वर्ण :--( २ ) वर्ण स्वर चक्र में भारतवर्ष का आदि वरणं भ श्र स्वर के 


नीचे लिखा है। इसलिए भारतवर्ष का वर्ण स्वर भी श्र 
सिद्ध होता है। जिसकी भी संख्या १ ही है। 


शतपदचक्र में भारतवर्ष का आदि भा “येयोशसा भी” 
मूल नक्षत्र में होने से ग्रह स्वर धनू राशि का उ स्वर, 
भारतवर्ष का ग्रह स्वर उ सिद्ध होता है। इसकी संख्या 


असे३ है। 


भारतवषं के, भू-आ--२--श्र'* 'तु+अ-+ व्‌+अ+-२+ 
ष--अ इन वर्ण और स्वरों के जीव स्वर चक्र के अनुसार 
मभूजडदनआ + २-२ 5७ २+अझतज १+त्‌ तरू१ +ऊअ 
८ व्‌ ४-+रतर२कप्5२+कशभ्रत-१८८२० + ९ ८ 
देष ० या ५--ञ्नो, भारतवर्ष का जीव स्वर झ सिद्ध होता 
है । जिसकी संख्या ५ होती है । 


ह 
राशि; (५ ) भारतवषं की धन्‌ राशि से ए स्वर, श्रतः भारतवर्ष का राशि 


अनजान. 


नक्षत्र :-- ( ६ 


स्वर ए है। जिसकी संख्या ४ है । 


भारतवर्ष नाम से मूल नक्षत्रका, चक्र से ए स्वर, अतः भारत- 
वर्ष का नक्षत्र स्वर भी ए है, जिसकी संख्या ४ है । 


पिण्ड :--( ७ ) भू+र--त्‌--व्‌+ र+प्‌ ये वर्ण हैं जिनके क्रम) १ + ४ 


३-+-१+-४--३ ये अंक वर्ण स्वर से होते हैं। भ्रा + भर 
+अ+अ+अभ्रये स्वर हैं। जिनके मात्रा स्वर चक्र से 
१+१+१+१+९१ ये अंक मात्रा स्वर से मिलते हैं । 


( ७४ ) 
वर्ण स्वर के श्रंकों के योग-मात्रा स्वर के अड्डों का योग 
५ 





९ लक 6 ५ दर ५ 
योग ;--( 5 ) मात्रा + वर्ण + ग्रह + जीव + राशि + नक्षत्र -|- पिण्ड, ३ 
तर  क 
4 क योग 
स्व॒रों के -- ः ! 
२-५ “शेष ४-८ए, अतः भारतवर्ष का योग स्वर ए होता 
है, गणनया जिसकी संख्या ४ होती है । 





प्राकचीत, प्राचीन, श्र्वांचीन, इत्यादि । तथा श्री देवीभागवत-पुराणा में भी 
चीन दाब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


चीन 








उक्त भाँति | मात्रा | वर्ण | ग्रह | जीव | राशि नक्षत्र | पिण्ड | योग 


कनज ज््ज--ज-+-+_ डिउ नअ सडअच 8 फ8चचओआ-जत>. वनयहयओओओओडअओनडअओछ&७छणछकड-जआन शा _* 33 >> नम जनक. 
वनन-न+-न नमन >नन-म मम ..3.3.परन्‍न्‍नननख38 मिननदाकीणदझदझदभझलखजखझ।ण 


भारतवर्ष | श्र. | झर३ | उ३े | ओ५ | ए४ | ए४ | श्र१ | ए४ 


श्ुशचलि्डखलल आज कितना कीं? ि>-नत+ 
कि 2 8, _- न 


चीन इर | ओ.४५| उ.३| भ१३ (ओ४ | झ१ | ओए | इश२ 





७०-»---००गगगामममककममक हू. “>-तनिनननत3-++-+++ |. *७--०.---+-_-----काकक, राधा नी ता 
कि 





पाकिस्तान | श्र१/ | उ रे | इ२ | ए४ | उ३ उ३ ए४ जज 


नयपाल अर | इ२ झओ५ | ए४ ए४ ५0 
-:--_+> जज नकनएऋऋचणणएह्फमस्ज्स्स्सति जा उल््क्ससच्चचि्सिलन-न०-० न ०>>०_ 32००5 >> 332 
देवी भागवत सप्तम स्कन्ध अध्याय ३८ इलोक १३ * १४ में 
““श्री महालसा पर स्थान योगेश्वर्यास्तथेव च 


तथा नील सरस्वत्या: स्थान चीनेषु विश्वतम्‌?” 





न्‍>रजमममम%ममन्‍»मअ9नममकबम9 भा 














( ७५ ) 
“वेद्यनाथे तु वगलास्थान सर्वोत्तमं मतम्‌”' | 
“भ्रद्रा श्रवर्षोप रिगो रवि भारतवर्ष स्वोदयं कुर्यात्‌ 
( सूर्य सिद्धान्त भूगोलाध्याय इलोक ७० ) 
१० दिसम्बर सन्‌ ६१ से १० अक्टूबर सन्‌ ७३ तक झ्रो स्वर, जो भारतवर्ष 
के योग स्वर ए से दूसरा-कुमार स्वर होता है। राष्ट्र की प्रत्येक समस्याप्रों में 
के साथ आधी मात्रा में सफलता मिलेगी । द 

















में ग्रतिहषं ६५, ६६ में बृद्धि, ६६,६७ में महोदथा, ६७,६८ में शान्तिकरी ६५, 
६९ में सुदर्पा ६९, ७० में मन्‍्दा, ७०, ७१ में शमा ७१, ७२ में शान्तगुणोदया 
७२, ७३ में माद्भल्यदा अवस्थाओं के नामों के श्रनुसार शुभाशुभ भी होगा । 
पाकिस्तान के योग स्वर झो से झो स्वर वाल स्वर चल रहा है, अतः 
पृत्त्‌ ६०-६ १--६२**७२-७३ तक सफलता चाहते हुए भयंकर घोखे या वाल 
बुद्धि से हानि हो सकती है । ६१-६२, मूला ( यथावत्‌ ) ६२, ६३ वॉलो, 
१९३, ६४ शिशु, ६४, ६५ उपहास, ६५, ६६ कुमारिका, ६६, ६७ योवन, 
६७, ६८ राज्यदा, ६८६९ क्लेश।, ६९,७० निन्‍्या ७०, ७१ ज्वरिता, ७१,७९ 
। ७२, ७३ मृता, पाकिस्तान के लिए उक्त भाँति का शुभाशुभ काल 
रहेगा । चीन के योग स्वर इं से रो बृद्ध स्वर साधारण है । 
६१,३२--बैकल्य, ६२/६३ शोषा, ६३ ६४ मोधा, ६४,६५ आतेद्धिया 
६५,६६ दुखिता, ६६,६७ रात्रि, ६७,६५८ निद्रा, ६५,६९६ बुद्धिअ्रभज्ञें 
६६,७० तपा ७०,७१ ल्किष्टा, ७१,७२ ज्वरा, ७२,७३ मृता चीन के लिए 
भी उपरोक्त उक्त सन वर्ष अनुपयुक्त हैं। नयपाल के ए स्व॒र से ६१,७रे 
पत्र का समय भारत वषं की तरह ३ शुभोन्मुख सा रहेगा । 


श्रतीता की ओर जाने से - सन ६०--१२ ८ सन ४८ से सन ६० तक 
ः का बाल स्वर था जो बालक की तरह प्रगतिशील रहना चाहिए था 
गैयेव. सन ३५-“सन्‌ १९४७ तक का समय भारतवष के लिए, भारत के 
पीग़ स्वर ए से पञ्चम उ स्वर अत्यन्त दुखप्रद एवं हानिप्रद भी रहा होगा । 
पमें भी १२ अवस्थाओ्रों में स्थूलत॒या ५ वीं ग्रवस्था जो महीं संज्ञक हैं वहे: 





सन्‌ ६१, ६२ में स्वस्थ, ६२, ६३ में शुभ, ६९३, ६४ में मोध, ६४, ६*. 










(00२९) 


४१, ४१,४२ में, तीसरी रिपुघातकारी--३८, ३९६, ४० की श्च्छी ए 
सकती थी । श्रतीत का सुविदाद फलादेश इससे अ्रधिक आवश्यक । 
है इतना दिग्द्ंन पाठकों के लिए पर्याप्त होगा कि यह पद्धति देशों 
आुभाशुभ फल में कहाँ तक घटित हो रही है। यद्यपि उक्त फलाफल सृक्ष 
गरणाना से यहाँ पर इस समय सम्भव नहीं है । स्थूलतया ही यत्किश्वित्‌ कहा जा 
रहा है। भ्रस्तु । वाधिक स्वर विचार से-- (धर 


१६ नवम्बर ६७ से १२ नवम्बर ६८ तंक भारतवर्ष का समय साधा क्‍ 
रण सा ही है। 


१६-६७ से १२ नव, ६८ तक--पाकिस्तान के लिए कुछ श्रच्छा है। 
चीन के लिए परिणाम में --५-५०० जैसा है। नयपाल के लिए 
उनकी कर्चव्य निष्ठा में कुछ दौव॑ल्य से स्थिर कार्य की कोई स्पष्ता 
उद्घाटित नहों हो रही है। 


अयन 


वास्तव में गुरुत्वाकष॑ण सिद्धान्त, विज्ञान जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका 
है। तदनुसार वत्तमान खगोल से ता० २३ दिसम्बर से ता० २३ जून तक 
उत्तराबण, एवं २३ जून से २२ दिसम्ब्नर तक दक्षिणायन होना चाहिए। 


.. किन्तु कुछ ऐसे भी रूढ़िवादि भी सूर्योदय, सूर्यास्त, क्रान्ति, दिनवृद्धि भादि 
जो खगोल की प्राकृतिक देन ता० २३ दिसम्बर को है उसे मानते हुए पज्ञाज्लो 
में सभीलोग इसी दिन से दिन मान की वृद्धि लिखते हुए भी ता० १४ जववरी 
की ही मकर संक्रान्ति, तथा १४ जुलाई को ही कक॑ संक्रान्ति प्रतिवर्ष स्थिर ह्प 
में मानते आरा रहे हें। सृष्टि के श्रादिम वर्ष में पृथिवी की व पूत्ति का जो 
बिन्द्र था तदनुसार ही फलित ज़्योतिष का निर्माण हुआ, इसलिए फलित 
ज्योतिष एवं धमंशासत्र के लिए सदा स्थिर सम्पात से १७ जनवरी, तथा १६ जुलाई 
को ही क्रमशः उत्तर और दक्षिण भ्रयन बिन्दु माना जा रहा है । यह एक जटिल 

विवाद है जिस का ससाधान यहाँ तो नहीं हो सके, लेकिन १०, २० व 
आगे कभी जो पश्चाज्र हृव्य का श्रनुकरण करते हुए प्पने को अहृद्य कह रहे है 


अभत- हक --7०« 








( ७७ ) 

हा ४ एक ही मत स्वतः स्थापित हो जायगा। इस विवाद पर कुछ 
तक सि० शि० ग्रहगरिताध्याय की भूमिका में पाठक अवश्य देखेंगे । 

द ही भ्रतः २३ जून से २२ दिसम्बर तक, प्रत्येक वर्ष में भारत के नक्षत्र 
द ४ ए ही ञभ्र, युवा होने से भारतवर्ष की प्रत्येक स्थितियों में स्वतोधुखी 
, विजय रहेगी तथा २३ दिसम्बर से २२ जून तक कोई उल्लेखनीय प्रगति 
. कम होगी । 

चीन के लिए दक्षिणायन की श्रपेक्षा उत्तरायण कुछ अनुकूल रहेगा । 

ह ः5 ःि 

ह पाकिस्तान के लिए दक्षिणायन कुछ प्रच्छा किन्तु उत्तरायरा नेट । 
._नयपाल का भारत के सहश रहेगा । 


शुभ और शझणुभ ऋतु काल 
भारतवर्ष का ऋतु स्वर ए से प्रत्येक वर्ष में (३२ प्प्रेल से २६ जून तक 
का सर्वोत्तम समय 
२७ जून से ९ सेप्टे से कुछ अच्छा. पक 
१० सेप्टे / २१ नव० ५ ॥, प्रत्यन्त ४) 
२२ नवम्बर ,, ३१ जनवरी ,, साधारण ११ 
? फरवरी, ; + ?र अप्रल भ वा प्रगति ,, 
. पाठक संशय करेंगे या समभेगे कि लेखक ने नयपाल का स्व॒र,भा रत की तरह 
निकाला है ? ऐसी बात नहीं है, चारों राष्ट्रों के तामों से स्वरों का ज्ञान 


फैरते हुए यह ह॒ढ़ तत्थ्य है कि पाँच खरों के भेदों में विश्व के अनेक राष्ट्रों के 
खवरों की यत्र तत्र कदाचित्‌ समता हो सकते से फल में भी साभ्य होगा । यहाँ 
है। चीन के लिए प्रत्येक वर्ष का 


"यपाल और भारत का ऋतु-फल समान 
१२ नवम्बर से ३१ जनवरी तक का पाकिस्तान के लिए, »# ७ जून 
से € सेप्टेम्बर तक का समय अ्रनिष्टकारक रहेगा | 
शुभ या अशुभ मास (महीने) 
भारतवर्ष नाम से जीव स्वर प्रो से भाषाईु श्रावण आश्वित ये युवक 
मास, वर्ष भर में उत्तम रहेंगे। जेष्ठभास श्रौर काचिक मात व प्रनिष्ट से 








( ७८ ) 


रहेंगे। इन मासों में भूलकर भी राष्ट्र ने नयी योजनाओ्रों का 
या उन्हें कार्यान्वित नहीं करना चाहिए। नयपाल के लिये भी मास फते 
घटित हो रहा है। 


चीन के लिए माघ-फाल्गुन, पाकिस्तान के लिए चेत्र-पौष ये 
निनन्‍्ध से निनद रहेंगे । 





शुभ था अ्रशु भ मास (महीने) 
भारतवर्ष के लिए उसे कृष्ण पक्ष ( सदा वर्ष भरके ) उत्तम, 3 
नेष्ट रहेगा । 
यही स्थिति चीन की भी रहेगी । 
पाकिस्तान के लिए कृष्ण पक्ष नेट रहेगा। 
"यपाल के लिए शुक्ल पक्ष इष्ट रहेगा । 


शुभ ओर ग्रशुध्ष तिथियां 





३ (२) द्वितीया सप्तमी द्ादशी 

“ ऊछ भ्रच्छी 
उ (३) तृतीया भ्रष्टमी त्रयोदशी 
।॒ (४ रा, सर्वोत्तम 


म््रणा के लिए अच्छी 
तास्था-अत्यन्त नेष्ट रहेंगी | 
ते ऐे 
सपाल के लिए ४।६।१४ उत्तम १।६।११ अत्यन्त नेष्ट हैं। 
चीन के लिए २। 


१९ उत्तम ५ ता : पार्किस्ती 
लिए *॥१०। १५ उत्तभ २।७॥१२ 40 | अ्रत्यन्त नेष्ट एवं प 
९3, ११ ९ ॥ 
3भाशुभ के लिए तिथियों का १२ वाँ विभाग 


जे हित श्रवा 
पश्म काल जो तिथिमान के गा रे थभाशुभता के अनन्‍्तर उनके 
होता है 


भागों में भाय:प्रत्येक ४ घण्ठा ४5 ४ दी 
देवजञ से तिथि का प्रारम्भ श्रोर 


_ 


तह समय समय पर विवेकी 





( ७६ ) 


। समभ कर किसी राष्ट्र या ध्यक्ति के नाभ के मात्रा स्वर से जिस 
भय प्रात;, मध्याह्ृू, अपराह्य, सायं, मध्य रात्रि आदि इंष्ट समय में शुभामुभ 
तिथि के सही मांन ६ ५, २, ३, ४, 





(था जा रहा है, तदनुसार तारतम्य से 


गणित कालों में शुभाशुभ का आदेश करना चाहिए 
इसी प्रकार किसी राष्ट्र एवं व्यक्ति (नर नारी) आदि के १२ वष, १ वर्ष 


* महीने ७२ दिन ३० दिन, १५ दिन, १ दिन और 4 /में जहाँ जहाँ 


पे भ्रयन ऋतु मास पक्ष तिथि और तिथि के समय में शुभता झा रही 


है मय उस नर नारी या राष्ट्र के लिए स्वरणं समय या ही रक काल कहना 
हए। सवंत्र के निन्‍्च व नेष्ट समयों में उस मानव का महान पतन, खृत्ड 


न भृत्युतुत्य कष्ट कहना चाहिए । इति । 
एक पद्धति से राष्ट्रों का शुभाशुभ फल विचार अध्याय समाप्त । 
ज्योतिष के मुहतत्तं ग्रन्थों में भी एक प्रक्रिया है। वह है--प्रत्येक स्वर और 
शो के कुछ समूहों की, जिसे वर्ग संज्ञा दी गई हे । 





स्वामी दिशा 
(१ ) जैसे श्र वर्ग से अ्इउ ऋछ एश्ो  गछड़ पूर्व में 
(६२ क वर्ग से कखगघ डः मार्जारश्रग्ति 
(३) चवर्गंसे चछुजभब सिह. दक्षिण में 
(४ टवर्गंसे टठ्डढरा बानू. नेऋत्य में 
' सर्प पश्चिम में 


) 
) 
) 
] 
) तवगंसे तथदधन 
) पवंसे पफबभम मूषक  वायब्य में 
) यवगसे यरलव मृग उत्तर में 
) -शवगंसे शषसह मेष (बकरा) ईशान में 


छः 
ये श्राठ वग॑ और उनकी दिशा हें । 


( ८० ) 0 
जो क्रमशः पूर्वांदिक दिशाश्रों में रहते हैं श्लौर गहड झ्रादि जित ४ 





पधिपति होते हैं। प्रत्येक वर्ग से उत्क्ा पाचवाँ वर्ग व दिशा उसकी वेरी 
वर्ग एवं वेरी की दिशा होती है। जैसे श्र भ्रा इनाम के व्यक्तियों की 
दिशा एवं गरुड वाहन होता है, श्र से पद्मम त वर्ग की दिशा पश्चिम है 
पूर्व की विपरीत एवं वर्ग सप॑ है, जो स्वभावत: गरुड का वेैरो है। इसी 
के वगे अग्नि का मार्जार, जिसको विपरीत दिशा वा वु और वाह ्‌ः 
( चूहा ) है। 


वायु उत्तर ईशान 
है 
रे 
सपे के 
पग्िम | त थे दबन्न ८ 


श्र ५ 
£, 








गलत दक्षिण नर 
उपयोग (-- जिन दो 


0० तल, 


अर्गित 
व्यक्तियों राष्ट्रों श्रादि का परस्पर का सम । 


ट हट होता है। इस प्रकार अ वर्ग संख्या “' 
जिन दो नाम्रों ७४, पर-६, यन-७, वा वगंन्नप होती है| । 
ग ऋण-धन ज्ञात करना है, उनमें भ्रपनी द्विगा' 


( प्‌ ) | 


। में प्रतिउन्दी की वर्ग संख्या जोड़जर आठ से भाग देकर दोष ग्रहण 
किया जाता हैं। अधिक शेष जिसका बचे वह दूसरे से (का) ऋणी है। 
भारतवर्ष का प वर्ग है विपरीत दिशा वायु के क वर्ग से आरम्भ होने वाले 
दैशों के साथ सदा स्वाभाविक वैर रहेगा । 

पाकिस्तान एवं भारत दोनों का एक ही वर है, अतः दोनों एक ही राष्ट्र 
पे श्रागे भी एक होंगे। 

भारतवर्ष का प वर्ग, ६५ २-१२+चीन का च वर्गं>5३८२१४ +# ८८७ 
एवं चीन का च वर्ग-३»२८-६--भारतका प वर्ग ६०१२-८८ 
१४, जिसका अ्रधिक अंक होता है वह ऋणी रहता है, इससे भारतवर्ष पर 
 गका दबाव मालूम पड़ता है। व्यापारियों के लिए किस नाम से किस 
रे देश में लाभ होगा ? इत्यादि श्रवसरों पर उक्त पद्धति अधिक सच्त्य की 
कर * देखी गई है। विपरीत नगर देश में व्यापार करने से लाभ की जगह 
से देने की स्थितियां देखी गई हैं, लेने के देने पड़े हैं । श्रतः, उक्त पद्धति जो 
|. पाधारण के समभने की है उसे उपयोग में लाना चाहिए । यात्रा युद्ध झ्ादि 
भी उक्त पद्धति अपनाई जाती है । 

द विश्व प्रसिद्ध चार राष्ट्र (१) भारतवर्ष ( २ ) पाकिस्तान ( रे ) 


पथ और (४) नयपाल के मात्रादिक प्रसिद्ध झ्राठ स्वरों की साधनिका के 
ता 


भारत--देश के विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात 


१ ) राजनेतिक क्षेत्र 


शिक्षा ( कला कौशल विज्ञान ) क्षेत्र 
सामाजिक क्षेत्र 


) 
) 
! व्यवसाय के क्षेत्र 
| 










साधारण (अप्रसिद्ध) कृषक, मजदूर और भृत्यों के क्षेत्र 


वीतराग सन्‍्तों आदि के क्षेत्रों से व 
नामों को स्वर साधनिका को, उदाहरण स्वरूप से यहाँ दिया जा 


"५ >> शा ० «थण ..€ 


री 0 चलन लि अल 


0) 


द 
रहा है। इन नामों के मात्रादिक झाठ स्वरों की परिगरणना के ९ 
उनका श्रष्टविध कालों से समन्वय कर-प्रतीत वतंमान और भरवि्थ' 
घुभाशुभ फल निवेचना स्वर शास्त्रीय पद्धति से यहाँ पर की जा रही हैं | 


स्वरशास्त्रीय ज्योतिष की लुप्तप्राय इस पद्धतिको प्रश्नय देने में, “ 
नामों के व्यक्तिविशेष से शायद उत्साह प्राप्त होगा, जिससे यह शोध 
झग्ने सरित करने के लिए उनका सहयोग भी प्राप्त होगा । ऐसी शुभाशां है | 


ध्यान देने की बात 


विभिन्न क्षेत्रों में संलःन एक नाम के अनेक व्यक्तियों के शुभाई 
में उनके स्तर के भ्रनुसार फलादेश की एकता होती हुई भी वी 
सम्प्रदाय औरकारय॑-भ्रादि की विभिन्नता से फल में विभिन्नता होगी । एर ६ 
दूर के नाम के समान नाम के एक शिक्षा शास्त्री दोनों की कोई दिंत चर्या 
उत्तम फ्रल को अश्राती है, तो मजदूर अनायासेन उस दिन श्रच्छा सश्य | 


बुद्धिनीवी की बौद्धिक प्रतिभा प्रस्फुरित होने में विलम्ब नहीं रा 
ऐसा सबंत्र समझना चाहिए । 


प्रत्येक विध स्वर गणना के काल क्रम में, पद्मम स्वर की मृत्यु 7 
गई है। ग्रत प्रत्येक तिथि-पक्ष-मास-ऋतु प्रयन-बष-१२ वर्ष में प्रत्येक 
गानों मृत्यु स्वर भ्रवव्य झावेगा, तो क्या उस वर्ष मास तिर्थि 

नावश्यक व्यय-आदि हो सकता 
के विचार के लिए अवस्था के अनुसार शायुष्य के प्रथम खण्ड ३९ ; 


तक द्वितीय खण्ड ३६ से 3९ तक तथा ४० वर्ष से--४० %( २..३7०“ ः 
आदिक वर्ष में मृत्यु होगी । 


५ । 
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( ५४ ) 


स्थुलतया--ता० १० दिसम्बर ६१ से २० श्रक्टोबर ७३ तक भौो, 
वार्षिक स्वर में जिन जिनके योग स्वर भ्र हें उनसे पाचवाँ द्वादश वार्षिक 
मृत्युस्वर है, श्रत:--- 






३ झौर ८ नामों का श्री जवाहरलाल नेहरू श्रौर श्री गुगलकिश्योर 
इन दो महापुरुषों का निधन सन्‌ ६१ से ७३ के बीच में ( आासक्न मे 
६४ से ६७ में ) हुप्ना है । 


१ | * 


( १ ) महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी का निधन १२-१६ 
को उनके योग स्वर श्र से युवा स्वर के भ्रन्त वृद्ध स्वर के प्रारम्भ ए... 
के वेकल्य भोर शोषा श्रोर शान्तामिधा अ्रवस्थाओं में शरीर शान्त हु है ह 


( २ ) सन्‌ ३६-३७ से सन्‌ ४७,४८ तक चलने वाले १२ दवा क्‍ 
उ स्वर की दशा-मोहनदास कमंचन्द्र गांधी के योग स्वर एसे (९ 
इ उ' ) पांचवीं मृत्यु स्वर की समाप्ति की क्षया नामक १२वीं भी _ 
दरीर क्षय हुआ है। 


रवीनद | 

( ७ ) रीच्धनाथ टैगोर का भी ए स्वर द्वादश वाषिक से ५ श्री 4 

उ भी प्रायः सन ३६, ३२७ से ४७-४८ सन के बीच में निधन संभव | 
छिल्ना वन्धा या रिपुधातकरी भ्रवस्थाश्रों में निधन हुआ होगा । 


हर ( ४ ) कनेडी के पूरे नाम से स्वर साधनिका नहीं की जा सकी है 
ल्‌ हा नाम से इ योग स्वर से ओ्रो बृद्ध स्वर के प्रारम्भ की 
अवस्था में निधन हुआ है। 


(६ ) होमी जहाँगीर भाभा के योग स्वर भ्रो से, उनकी मं | 
६५-६७ में झ्रो द्वादश वाधिक स्वर वाल स्वर होता है, वाल स्वर की / 
अवस्था की समाप्ति ओर भृता अवस्था के प्रारम्भ में प्रवास में 


हुई है । 


| ६ ) म० म० पं० सुधाकर हिवेदी का निधन भी सन्‌ १६१० 
बीच हुआ होगा । 


से २ 
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कवि ५--१-४+५५१--(+२+ १० ८८० गे 5 न्भो 


१ 


॥पिष्ड -. २+१--१--३+१+ १+४7 १5७ 
इन ३० नामों के मात्रादि आठ स्वरों का १२ वर्षादि ३, * 
गलों से समन्वय किया जा रहा है । 
इन नामों में मात्रादि आठ स्वरों 
_ममों के भविष्य फल समान होंगे, जो उन नामों के कार्य क्षेत्र 
द 'पनति शुभ या पद्ुभ, प्रकाश या भनन्‍्धकार का पृचतः होगा । ४ | 
फल मीमांसा में प्रत्येक नाम का उल्लेख नकर ६7 नामों की ३ ४ 
* की क्रमिक संख्या संकेत से विचार किया जा रहा है जेसे-- 5 हा 
रारदत्त का शुभाशुभ, फल * ३ संख्या के रमा प्रसाद गोयनका 
भाठों कालों की विभिज्नता की तरह, इत्यादि समभिए | 


द दिसम्बर रई० सन्‌ ६१ से सन १ 8६७३ ० तर्क झोकार 





की जहाँ एक झरूपता हैं वहाँ उन _ 
त्र॒में उन्नति या 


स्वर॒ का भोग 





ग युवा स्वर 
नामों का योग स्वर उ है, उन-उन नामों से भो यह तीसरा स्वर ग्र 


20) 


जिन-कित 
काल है, यह उल्लेख पू्व॑ में जगह-जगह पर किया जा चुका है। जि 


यान श्रपे 

होता है। श्रतः इन नामों का ६१, ७ १ वर्ष के भीतर विद्येष ८ थे, 
अपने क्षेत्रों में होगा, विशेषता से ६१, ६२ में उत्साह, ६२, ६६, मं 
5३, दै४ में उग्रता, ६४, ६५ विजय, ६५, ६६ पराक्रम वृद्धि, क हैः 
संकल्प में तन्मयता, ६७, ६८ में इच्छा वृद्धि, ६५, ६६ में तुष्टि, ६ में मत: 
3, ७०, ७१ में सिद्धि, ७१, ७२ में घनका विद्येप लाभ, ७२, ७३ 
शान्ति रहेगी। 25, 

यह फल क्रम संख्या ४ ७ लाए १, २०, २४,२५, १९) 
२८ और २६ नामों के महानुभावों की होगी। लिए ये सर. 

योग स्वर श्र नाम की क्रम संख्याओ्रों १६, १७, १५, १६, के लि ं 
भय; ६७, ७१, ७३, तक श्रच्छे नहीं है 


९ व्यक्तिय 
| वृद्धावस्था के आासन्न वर्याीः 
दरोर भय, अम-अवस्था या युवा, 


४ गें को शारी 
ऊमार अवस्था के व्यक्तियों को ह। 
था मानसिक या पारिवारिक था भ्ाथिक या राजकीय कष्ट हो सकते 
शेष संख्याश्रों में १० 


| 
! १९, २५, २१ के लिए साधारण शुभ, ९, ? 
११, १६, २३, ३० के रत 


२, ६९, १२, १३ औ्रौर २२ के लिए 
को प्रगति तथा वेराग्य की भाव 


तिके "| 

पन्‌ ६७ से १२ गवम्बर सन्‌ १६६८ तक वृहस्पर्ति * 

का फलादेश - ४ 

पिष्ड स्वर से संबत्सर स्वर के विचार में, उक्त समय ' 0०. ९ | 

से १२-! १-६८ ) में पम्व॒त्तर स्वर रो की प्रगति है। ग्रतः उर्षि नें । 

के नामों के लिए ( २, ३, १७, २०, २२ क्रप संख्या जित महातुर्भाँ 
है ) उक्त समय, 


36 मय जय भोर/ उन्तोष के लिए उत्तम रहेगा । 
क्रैेम संख्या ५ 


फल 
0 3) 6७, (४ १४, १५ के लिए वर्ष कुछ हो. 
प्रतीत होता है। १ 2 5000 5 < इन नामों के लिए मन्त्रणा # 
पफेलताके साथ बीतराग की भावनाएँ प्रबुद्ध हो सकती हैं 





(६१) 


६, १०, १६, १६, २१, २५, २६, २७ और २६ क्रम संख्या, लाभालाभ 
उुखदुख आ्रादि में न हुए और न शोक ही रहेगा । 

१, ४, ७, २३, २४, २६ यदि ये वास्तविक अवस्थाग्रों में २४, ३६, ४८, 
६९०, ७२, ८४ किसी भी वर्ष की अवस्था के क्यों न हों, ये काये क्षेत्र में बालक 
की सी च्रुटि कर सकते हैं। 


अयन ६ महीने 

समय शीघ्र बदल रहा है, दृश्य पन्माज्धों के ( वेध ) भ्रविक अंशों को 
मतिलिपियाँ भरहृव्य पञ्माज़् करते हुए भी मुख से हृश्य विरोध प्रकट करते 
हे यह विवाद का विषय है। पाठक फलादेश से स्वयं निर्णय करेंगे कि उन्हें 
"३ दिसम्बर से २३ जून का उत्तरायण, २३ जुन से २३ दिसम्बर का, 
देक्षिणायन श्रपेक्षित होगा श्रथवा १४ जनवरी से १६ जुलाई का उत्तरायरा 
१६ जुलाई से १४ जनवरी का दक्षिणायन। जिन नामों के क्रमाँक ६, 5, 
१४, २८ उनके लिए उत्तरायण समय उत्तम, १, २, ४४ १० १२ १९ के 
नए उत्तरायण उत्तम सा- नहीं रहेगा । ४, १२, ९० ९४७, २ 5) के लिए 
रेक्षिणायन उत्तम, ९, २१ (४२२ २४८७९ ६ आर ३० क्रमांकों के लिए 
रेक्षिणायन नेष्ट रहेगा । 

रैषांकों के उत्तरायण दक्षिणायन प्रायः सामान्य से रहेंगे । 


ऋतु काल का शुभाशुभ फल ( राशि स्वर से ) 

पक ई० सन्‌ के 
जे १३ श्रप्नेल से २६ जून तक ४, १२, २७, 
समय, ३, ९, 5 ११, १४, 


रे २७ जून से € सेप्टे ,, ३, ६, 5, ११) १४ उत्तम ७, १५, १६ १5/ 
२१, २३, २४ नेष्ट समय 


१६, १८, २१, २३ ९+* नामों के 
३० के लिए नेष्ट 


२६ नामों के लिए उत्तम 
र८ के लिए नेष्ट 


श्र 
हे १७ / २१ नवम्बर तक, ७, १५४, 


लिए उत्तम ६, १९, २२, ९४ २६, 






0) 


इ-ए २२ नवम्वर से ३१ जनवरी ,, ६, १९, २२, २४, २६, दे गा क्‍ 
लिए उत्तम समय, १, २, ५, १ ०, १३, १७, २० नामों के ही ँ 

उनझ्नो १ फरवरी से १२ श्रप्रेल तक १, २, ५, १०, १३, ६७, १० 

के उत्तम समय, ४, १२ के लिए गो हर द 
उत्तम झौर नेष्ट ऋतु की तिथियों के अ्रतिरिक्त की तारीखें स्व सा 

के लिए साधारण रहेंगी। 

व का शुमाशुभ ( चान्द्र मास ) प्रपने जीव स्वर से । 

अ-ए से तीसरा--भाद्रपद मारगंशीरष श्रौर वैशाख मास 


+ ल्वाँ ( जीव सी. 
*० १२, २५, २६ क्रमाड्नों के लिए उत्तम 'इ! से पाचवाँ ( जी 


9. कक न ० 
स ) १, ४, ५ ) ७, ९, १ ७, १ १ ५ २ ४ २४ के लिए ६ 2 ; 
इ-्रो से तीसरा-- श्र पढ़ क्रावण 


आदिवन 


हे .. अलता 3, ५ 
२, १८, २८, ३० कमाडु के लिए उत्तम, उ से पाँचवाँ ३: ? 


१५, १६, २३, २७ क्रमाडुं के लिए नेष्ट 
उन्ञ्न से तीसरा-- चेत्र पौष 






हि) २१ 
४ १९, १४, १७, २१, २६ के लिए उत्तम, ए से पाँचवाँ ६3 
१५, २६ नेष्ट ए-३ से तीसरा--ज्येष्ठ काक्तिक 


श्‌ पांचवां १। 
0 पल 2077 
१८, २८, ३० के लिए नेष्ट रहेगा। 


ओ-उ से तीसरा--माघ फाल्गुन 
३, 5, १३, १४, शक २ 


१४, १७, २१, २९ के लिए 
अतिक्ति शेष मास सर साधारण 


॥ 


१ ०॥ 
३, २७ के लिए उत्तम, श्र से पॉनब [है 
अत्यन्त नेष्ट हैं। उत्तम और ने 
के लिए सवव॑ साधारण हैं। 
१५ तिथियों का पक्ष फल 
अपने ग्रह स्वर से विचारना चाहिए। 
5 पक्ष में श्र स्वर, अपने ग्रह स्वर ए से तीसरा जिन की 
१, २, ५, १३, १४, १६, १८, २३ है, उनके लिए कृष्ण पक्ष उर्च 


कक 
रहेंगी ! 


( €३ ) 


ग्रह स्वर श्रो से दूसरा ४, ६, ८, १४, २७, २८ के लिए कुछ ग्रच्छा रहेगा ४ 
3, ५ २१, २२, २५, २६, ३० नामों के लिए वे सही काम समभते हुए 
भी घोखे से गलती करेंगे। 
१०, १७, १६, २०, २४, २६ ( पाचवाँ ) के लिए कृष्ण पक्ष अत्यन्त 
श्रनिष्ट का रहेगा । 
२, ११, १२, के लिए केवल गढ़ मन्त्रणा के लिए उत्तम रहेगा । 
दबुक्ल पक्ष में इ स्वर, जिन क्रमांकों का ग्रह स्वर झो 
४, ९, 5, (४, २७, २८ है उनके लिए जुक्‍्ल पक्ष अत्यन्त उत्तम रहेगा | 
७) ९, २१, २२, २५, २६, ३० साधारण अच्छा रहेगा। 
१०, १७, १९, २०, २४, २६ क्रमांकों के नामों के लिए सटीक तथ्य को 
पमभते हुए भी विपरीत कायेवाही करने की बुद्धि से हानि होगी । 
२, ११, १२, के लिए नितान्‍्त श्रनिष्ट प्रद रहेगा । 
कील ३, १५,१६ १५, रत की धारा 
._रवार समाज या जनता के सुन्दर हित मति की उपादेयता होगी ; 
: दोनों पक्षों में 
तिथियों में अपने मात्रा स्वर से शुभाशुभ जानता चाहिए । 
कि ( १॥६।११ ) प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथियाँ १, ५, १३, १४, प्के 
3 उत्तम ४, ९, १६, १७, २२, २७, २९, ३० के लिए विशेष नेष्ट हैं । 


हि ( २७१२ ) द्वितीया सप्तमी द्वादशी तिथियाँ ३, ११, १६, २१, २६ के 
पर्वोच्ठम २, ९, 5, १०, २०, २७, २६, २० के लिए विशेष नेट है । 


। ३।5५।३३ ) तृतीया अ्रष्टमी त्रयोदशी तिथियाँ ७, १२, १५, १5, ९२२३, 
नेट है ९ के लिए सर्वोत्तम १, ४, १३, २४, २८ क्रभांकों के लिए विशेष 
| 


१७, | ४॥६|१४ ) चतुर्थी नवमी चतुदंशी तिथियाँ ४, ६, १६, १७, ९२, 


केमाकों २० क्रमांकों के लिए विशेष उत्तम एवं ३, ११, १६, ९१, २६ 
-फ लिए विशेष तेष्ट हैं। 


( ६४ ) 


५॥१०*१५, या ३० पद्नमी दशमी पूरिमा और श्रमावास्था २, ९ ” 
१०, २०, क्रमांकों के लिए उत्तम एवं ७, १२, १५, १८५, १३, २४, २* 0! 
(लिए विशेष नेष्ट हें । 

२, २ घण्टे के क्रम से चलने वाले घटी स्वर का उदाहरण प्रश्न कर्ता 
जिज्ञासु की प्रश्न कालीन समय से ही होगा । ५ 

उक्त फलादेश की सटीक तथ्यता या तत्थ्य हीनता जो हो यथार्थ सम्म्तिय 

से उल्लिखित महानुभाव प्रोत्साहन या जो चाहें दंगे । ता० १५ भगस्त 
१६६८ को भाद्रपद मास सप्तमी तिथि गुरुवार के दिन सायंकाल ६३ बजे 7" 
पब्चाज्ञों में किसी में लिखी है। यह तिथि ता० १४-८-६८ बुंधवी- ध् 
सायंकाल ४ बज कर ५२ मि० से प्रारम्भ होकर ता० १४ के साय॑ ६ 3 बने 
तक है। सप्तमी का पूरा मान २५ घण्टे ३६ मिनट तक है । 


भारत की राजधानी दिल्ली में प्रात: काल € बजे श्री इन्दिरा गांधी तो 
काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में श्री ग्रमरचन्द्र जोशी, राष्ट्रीय पताका फहरावग | " 
ओर जनता भी ध्वजा का अ्श्िवादन करेगी। इस समय सप्तमी तिर्थि 
व्यतीत समय १६ घण्टा ८ मिनिट होता है। बुधवार के सायं ४॥*९ 
“दिने वर्ण स्वरो ग्राह्म:” से इन्दिरा के वर्ण स्वर इ, तथा अ्रमर चर्नद । 

श्री इन्दिरा के वर्णां स्वर इ से सप्तमी तिथि का उ स्वर बॉल री 
राजधानी का, श्रमरचन्द्र जोशी के कुमार स्वर में विश्व-विद्या की राजी 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ऋण्डोतोलन होगा । 


तिथि का भुक्त घण्टादि १६।८ ३८४० घटो २० पल के ९४ 
२०७ २४२० पलों में ५।२७ का भाग देने से ( २ घण्टा १० मिं० ४5 7 
३२७ पल का भाग देने से ३२७)२४२०(७ सात स्वरों के बीतने पर 3. * 

_€८२२ में भण्डाभिवादन भ्रार्दि काय 


१३१ 
अरथात्‌ सप्तमी तिथि के इ स्वर को १ स्थान देने से- 
२७२ ३ १०८/४७४६०५०४८ + 
इउएग्मोपश्नइउ ए “वो ए स्वर होगा। 





०्वी 


| 


(९५७) 

फलित हुआ कि इ स्वर के साम्राज्य में ए स्वर का तात्कालिक राज्य 
चल रहा हे । 

श्री इन्दिरा के वर्ण स्वर इ से तिथि स्वर बाल में तत्काल के ए युवा 
जे के साम्राज्य का भण्डोतोलन प्रभिवादन श्रादि से राष्ट्र की राष्ट्रीय समृद्धि 
। व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ज्ञान विज्ञान की समृद्धि भ्रच्छे रूप में 
नपेमान होगी। दोनों अपने काय॑ में सफल होंगे, गोरव वृद्धि होगी । 

श्री इन्दिरा का व्यक्तिगत महत्त्व शुभोन्‍्मुख एवं श्री जोशी का वेयक्तिक' 
'हित्व मन्त्रणा दीक्षा आदि से सफलता की झोर जा सकेगा । 


हे. भेण्डा किस दिशाभिमुख होकर किसने 
"ना चाहिए। दोनों के नामों के स्वरों 
, पराभिमुख होकर भाण्डोतोलन काय॑ 
भतीव शुभदर रहेगा ! के 
विशेष- काशी के सूर्थ घड़ी के 
) से उक्त काल कहा गया है। वस्तुतः 
हे हे भ्रक्षांश २८२६, पलभा ६।३३ 
कश्‌ं ए १३॥४१ (१२) ३ --पलमा २ >-पल 
' / दिल्ली मध्य.रेखा से पूव॑ ४११४” काशी से रेरे 
सह ।३६ दिल्ली से काशी पू्व॑ दक्षिण ३२ के 
से ३२ मि> न नल रह 


अर ३88  /)०8 
र्‌ १२ आर 
* पड़ता है। जो ८ वीं स्वर की दशा १३१ पल 


पल शेष वह ३२७-१३१ » १६६ पल या ३ घटी १६ जज है 
पह ..... ऐगें से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा इससे आगे झौर सूक्ष्म चलने मे अतः 


ः पकेगा। प्रहगणित गौरव से झलम्‌ । 


छ 








टू 
पृश्चिम, काशी से पश्चि- 








क् 


७ ८-६८४४७८-०.० 









हि ' ( €८ ) 
| क्‍ प्राणी ( जीव ) के ह्द्य में, हंस-चार सो5हं की भावना-- 


जीव के इधास प्रवेश नाभि में - सू्थ तत्व दूषित बायु को दूर करता है 
| गया चंद्र तत्त्व वायु प्रवेश के लिए होता हैं । परमहंस योगी उक्त सोहम्‌-या _ 
| ऐप: भाव से प्राण और अ्पान की एकरूपता की सांधनिका से ब्रह्मीभूत 
| होता है इस प्र क्रिया सेह और ठ, या-रा और म, या-शि और व, या-ता झ्लौर ल 
| की एकता से हठ, राम, शिव और ताल या भ्रनेक प्रकार की शब्द सृष्टि 
| होती रहती हे । 
| “सिद्धसिद्धान्त” पद्धति में-- 


हकार: कीत्तितो सूर्य: मकारश्रन्द्र उच्यते 

हकार: निगंमे प्रीक्त: सकारोउस्तः प्रवेशने--हँसः, 

तथा “गारुड” में, रकारेण वहिर्याति मकारेण विशेत्पुनः 

राम रामेति रामेति जीव: जपति सवंदा”” कहा गया है । ; 
हि ह स्वर, झ्रात्म स्वरूप भी कहा है, जो योगगम्य है, स्वर शाल््र में, चार 
| ' शाआ्जन्तर, संगीत के साथ सारा त्रैलोक्य स्वर में स्थित हे । 

ज्वरे वेदाश्व शास्रारिण स्वरे गन्धवंमुत्तमम्‌ क्‍ 

ज्वरे च स॒व॑ त्रेलोक्‍्यं स्वरमात्मस्वरूपकम्‌” 


( “शिव स्वरोदय”” ) 













| । शी 'चै तत्त्वात्मक ( आधुनिक विज्ञान के १०६ तच्वात्मक ) शरीर में द हड 
|. सक्षीवन तत्त्व को ही ग्रहरा करता है, निर्जीवन तत्त्व को शरीर से ५ 
है हए अमृतत्वको प्राप्त होता है। किस समय किस वच्च की ऐ ४ 
में हो है, यह योग गम्य या गुरु गम्य है । तथापि सिद्सावक जैन नासि 
रा वाम स्वरों की गति विधि से परिचित होते रहते हें । 







क्‍ पत्थर से 
0 के गोगु एक हंकु १२ अंगुल को लम्बी चिक्‍्कन लकड़ी या १० 


ने लेते हैं । 
भ्ग्रभाग (मुह) से इवास की गति का ज्ञान के: से पार्थिव-तत्त्व 


| ता ) वाम॒ या दक्षिण नासापुट के इवास गमन्र 
क्‍ ) की प्रधानता । 





केन्द्र से २० नाडियाँ ( १० ऊपर भौर १० नीचे ) चार सीधी (दो ल्‍ 


परिशिष्ट [क] 


दवास से प्रवेश-निर्गंम स्वर 










सो5हम, हं सः, शि व, ता ल रा म आदि-- 


दरीर के नाभि में कुण्डलिनी नाम की महाद्क्ति का एक केन्द्र है। दार्ति' 


४ |; ] 
झोौर दो बायीं ) गई हुई हैं। ये २४ प्रधान नाड़ियाँ ( घमनियाँ ) | 
वास्तव में स्थुलतया “शतज्चेका हृदयस्य नाड्य:” १०१ नाड़ियों की श्र 
अनेक सहायक नाड़ियाँ दरीर में रक्त प्रवाह ( वायु वेग ) इंवास के आ 
प्रदान के माध्यम से कर रही हैं । 

( १ )इडा (२) विंगला (३ ) सुषुम्ना (४ ) गास्धारी ( को 
हस्तिजिहिका, ( ६ ) पूषा, (७ ) यश्ा, (८ ) व्यूषा ( ६ ) 9. 
(१०) शंखनिकां प्रधान दद् नाड़ियों के ये नाम हें । ४९2 

इडा नाडी का नाम चन्द्रताड़ी ओर पिंगला का नाम सूरय-ता 
सुपुम्ना का नाम दाम्मु नाड़ी हे । 

चन्द्रनाड़ी शीत प्रधान हैं, शक्ति इसकी अधिष्ठात्री हे, इसलिए यू ;/ 
नाडी-वाम स्वर रूप में है। सूय॑ नाड़ी उष्णु'प्रधान, शिव मभभ' हि व 
नाड़ो या दक्षिण स्वर, द्वास की होती है। वेदिक परम्परा में * . कर्ता 
सोमो ” कहा है। झाज का विज्ञान इस प्रकृत क्रम को सम्भवतः ४ ४ 
(०) कारवनडाई झ्लोकसाइड (0०, ) से कहता होगा । 


| 
५ आर 
न्‍ ४ में, . 

जिस प्रक़ार सूर्य चन्द्रमा भ्रग्नि-सोम हैं इसी प्रकार सोर न ५ 


ः 


पाथिव तत्त्व ( पूंथिवी से उत्पन्न कुज ) बुध वाक तत्त्व, बृहस्पर्ति 
जीव तत्व, बुक्र तामस और ज्ञान तत्व, और दानि ढुँ/ख (5 
तत्व है । ०0] 

| क्‍ 


( ६६ ) 


(२ ) नासापुट के ऊपर श्वास के आदान प्रदान से श्रग्ति तत्व 

( ३ ) नासापुट से नीचे से बहते हुए वायु से जल तत्त्व 

( ४ ) नासिका के दोनों पाइवं से ब्वास गमनागमन से वायु तत्व 

१ ( ५ ) नासिका के मध्य से प्रचलि। वायु, जिसे स्वरज्ञ संक्रमण कालीन 
+ नाथु भी कहते हैं, उसे झ्ाकाश तत्त्व की प्रधानता समभते हैं । ॥ 

| हदेय कमल के मुख्यतया श्राठ विभागों के भी प्रत्येक विभाग के दो विभागों 
|? १६ भागों में ५ तत्वों का एक पाली में भारोह दूसरी पाली में अवरोह 
| होता है । जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा रहा हे | 

१० मिनट तक झाकाश 












२ मिनिट तक पार्थिव तत्व 


र है. जल प् न्‍। /) वायु 
भ्रा 4 का १ दि प्रवरोह 
रोह द्‌ 7 +) तेज 7 ६ 77 (५ 
0 0 0००) वाय 0] ४ 9) ?! छ! हा 
पृथ्व 
मु पा आकाए २० प्‌ 


२३० मिनट में पाँचों तत्त्व ३० मितरट में ५ तस्र 
क्‍ * ३, 
प्र देदय के आठ विभागों के एक विभाग में प्रारोह-अवरोह के हक से रे 
कार में एक विभाग, तो ८ घण्टे में ८ विभागों में तत्वों का 2... 
|... २४ घण्टे में प्रत्येक तत्व की ५०९९० 02. 
। ५ जाती हैं | 

श्वास की गति :-- 
ह के मि०-५ पल-५ ४८ ६८३ ० ग्रसु ( प्राण ) 
णतया इवास सब्लार का क्रम होता रहता है । ४ 
(पु रेस प्रकार २४ घण्टे में, २४३८६०2८१४ ० * 3 
भ्तु > भाण, इवास सद्बार होगा। इस प्रकार (28, 


था 0० - ३६०० पल-£६० ८ ३० अ्रसु, 


फिर 

 एया २५९ सेकण्ड के दर पं 
द बराबर होता हैं । मिट ही हे 
._ ते) ३ मिनिट में ३३९ ६६ ८ ११ खत की गति सिंद्ध हो 


५ ४0५2८ 


३ &.- 65॥ 


प्रतः १ मिलठ में ५7१ 


ल्‍ 
न कट 
जी 
















( १०० ) 


स्वस्थ पुरुष के इवास के तार तम्य से १ खास में ५ नाडी गति तो १**5 ० । 
में १५% ५८७५ हृदयगति या नाडी गति होगी । ( 
८हकविद्यति सहख्रारिण षटदातानि तथोपरि, हंस हंसेति हंसेति जीवों 
नित्यदा:”” पुराणों ने स्वष्ट कहा है । | 
बवास की जगह यहाँ ब्वास गति का भ्रभिप्राय, नाडियों की गति 
हृदयगति ( घड़कन ) से सम्बम्ध रखता है । ः 
चान्द्र दिन ( तिथियों में ) में दक्षिण वाम स्वर चलन क्रम 
योगियों का अनभव है कि गुल्कपक्ष को प्रतिपद से तृतीया तक * 
एक घटी क्रम से पहिले चन्द्र स्वर ( वाम स्वर ) चलता है, तथा *> "( 
की प्रतिपद तिथि से तृतीया तिथि तक पहिले सूर्य स्वर ( दक्षिण 
चलता है। “3 























शुक्ल और कृष्ण प । में चन्द्र सूय स्वर चक्र... 
/साकनककल्‍थ+ कारक न्‍ज कारक “आग. कर 
तिथि १२३ |४|५ ६७५ & १०१११२११ 
न |. / 
स्वर ॒चिं. चं, चं. सु, पृ यू. चं. चं, चें. स्‌.  सू, च॑. 
... तिथि |१ रह ४५ ६७ 
कृष्ण पक्ष पा एफ 
ग्द 
र 'सू.सू.सू च आओ हक मत चं, सू ,सू. सू चं. च॑ । 
१५ से पूर्णमासी, ३० से भ्रमावास्या होती है । १ 
फल विचार 2 


जिस तिथि में जो स्वर चल रहा हो वह ५ घटी तक पाँच तत्वों 

चलेगा तत्परचात्‌ ५ घटी तक दूसरा स्वर चलेगा । जेसे शुल्क पक्ष की । 

तिथि को ५ घटी तक चन्द्र ( वांया स्वर ) पुनः ६ से १० तक सूर्य ( 4 

स्वर ) चलने के क्रम से ' 
क्रम से ६० घटी ७ २४ घण्टे में 5.“-१२ या ६००८५ 

१२ सक्रान्तियाँ एक श्रहोरात्र में पृथिवी श्रादि तत््व चलन में हो ट 


| 
(१०१५) 2१28 


उक्त प्राकृतिक क्रम में, व्यत्यय, चन्द्र स्वर के (वांये स्वर के) उदय के समय 
यदि सूर्य स्वर, अ्रथवा सूर्य स्वरोदय काल ( दाहिने स्वर ) में चन्द्र स्वरोदय 
जिस दिन प्रतीत होता है, उस दिन शअ्रशुभ संकेत, हानि तथा मन में 
उद्व ग होगा । 
रात्रि में चन्द्र स्वर तथा दिन मर सूर्य स्वर प्रचालन की साधनिका जिनसे 
जाती है, निस्पन्देह वे योगी हैं । 
(१) यात्रा, विवाह, वस्त्र प्रलंकार, भूषण परिधान सन्धि, गृह प्रवेश भादि 
के लिए वांया स्व॒र बुभ हे । दक्षिण या वाम जो भी स्वर चले यात्रा आरम्भ 
के समय प्रथमत वही पैर चलाना चाहिए। स्वर साधन कुशल महात्मा 
कबीर दास” ने भी--- 
“जो स्वर चले सो पग दीजे 


लोक वेद का कहा न कीजे” 









हे 


कहा है । क्‍ 
(२) युद्ध, जुश्रा की प्रतिस्पर्धा, स्तान भोजन मैथुन, व्यवहार-भव भंग-के 
ग् दाहिना स्वर उत्तम कहा गया है | पृथिवी झ्रादि किस तत्व को केसे 
जाना जायगा-... 


(१) पृथिवी तत्व. पीत वर्ण स्‍क ॥ 075 
(२) जल तत्त्व इवेत वर्ण का % २१ 
फ श ४ 


( ) तेज तत्त्व रक्त वर्ण क् है है. है 
(४) वायु तत्त्व नील वर्ण आर 


भोर (५) श्राकाश तत्व को. ध्रृज्नर वर्णां सं समझना चाहिए, 


हेत्कमल के पृ प्रादिक दल में पुथिवी प्रादिक तत्वों में, तत्व विद्येष के 
गे को समझ कर स्वर ज्ास्त्रज्ञ, योगी, दवज्ञ, प्रदन कर्ता के अनुसार फला- 


है। 
१9१] 


( १०२ ) 


: पूव में वाद्यु तत्त्व के चलने से संग्राम करने की इच्छा होती है । 


झग्नि | है, भोजन 7 77 5 3 
दक्षिण ,, )) क्रोध ११. 39) )) 
नेऋत्य . ,, भोगवविषय है +,  ., 
पश्चिम )) ! 3१ सुखानु भूति )) १). 3) 
वायु !! ४ यात्रा करने की,, ,, ,, 
पी पर कृपा करते ,.. ,, ,«) 
ईशान .,. ,, राज्य प्राप्ति ,, 


सन्धि स्थान (दो पत्रों की) परम आनन्द की अनुभूति होती है । 


5व प्रकार ज्योतिष झोर योग-शास्त्र का परस्पर अ्रभेद सूचित हों 
हैं ॥ इंति ॥ 





दो नामों से ग्रापस को मैत्री या छत्रता का विचार 
मित्रों, (दोस्तों) 
या किसी भी अभीष्ट 


ऋण और 


स्री, पुरुषों, प्रत्येक के साथ व्यवहार, राज्य-व्यापा 4 ; 
काय के लिए निम्न क्रम से भी विचार किया जाता है! 
नन के साधन का चक्र ( मा  रमसार से 


क्‍ साध्याडू पति नागा प्ू धनी: नि नि गा 
8 न्‍ --- | ईउ|ज |ए | ऐ मो | भो का 
का ड | |ज| | ट्। 
0 जिया बामागाया' 


*ए|त|ब | |ब| || | 
'म३ग०१, सर रब, 





० 

















क्‍ 54० " < का रा 








रभ्य प+++- १२ वश ते सवार ! 








( १०३ ) 


यहाँ स्वामी > साधक, सेवक ""]साध्य, पति"-साधक, पत्ती > साध्य 
गुरु ० साधक, शिष्य - साध्य इत्यादि । 
जेसे--राम-साधक, सीता -साध्य है । 
अत: र- आ + म्‌ न-भअ 
०+२ + १+ 
हा | 8 | साध्य अंकों से ६ 
साधक और साध्य के अभ्रंकों के प्रथम योग में £& का भाग देते से शेष 
ग्रहण करना चाहिए । 
राम सीता दोनों के अ्ंक्र योय ६, €, में आठ का भाग देते से शेष १, १ 
बचते से दोनों में परस्पर अ्भेद हे या साम्य है । 
जहाँ जन्मपत्रियाँ उपलब्ध न हों ऐप्ती स्थिति में उक्त चक्र से वर-वध्चू 
का मेलापक विचार अच्छी तरह किया जा सकता है । 
साधक गुरु का नाम (१) श्री पं.रामयत्त शोफा और (२) श्री पं.बलदेव पाठक 
साध्य शिष्य ,, »  केदा रदत्त जोशी 
जड +श्रा+म्‌+-अ-+-यू+- ३+त्‌ृ+न्‌+-भ झो+भझू+आ ०+रे-+५ 
+२--०+२--०--४--२--४--४+ २ 5 २७--२१ भी ८ २७ 
क+ए-+दु--भा-+- र+अ-+द-+-भ+त्‌+त्‌+भ-- ज + ओ + श्‌ + 
ई--६-+४+ ४-६+ ३े +६--४--६+ ३ + ४-६-:०+ १८०५१ 
२७ > ८ ८ शेष ३ “जिसका शेष अधिक हो 
५१- ८ - शेष ३ | वह ऋणाप्रद होता है ।” 
दोनों गुरु नामों से यहाँ भी उत्तम साम्य है । 


यहाँ दोनों गुरू भ्नौर एक शिष्य में साम्य तो है, किन्तु स्वताम धन्य स्वर्गीय 
पं० रामयत्त ओमका तथा स्व० श्री पं० बलदेव पाठक मेरे आराध्य गुरु 
(प्रघानाचाय॑ ज्योतिष विभाग का हि. वि. वि.) थे, समस्त गणित ज्योतिष के 
| साथ उक्त स्वर शास्त्र का भी ज्ञान इन पक्तियाँ के लेखक को गुरु कृपा से ही प्राप्त 


हुआ था । अ्रतः इस शरीर पर गुरु का क्मूणा भारस्वरूप नहीं, प्रपितु गुरु गोरव 
स्वरूप है जिसका भुगतान सम्भव नहीं है । 


( साधक अंकों सें-- ६९ 





लेखक : 





>-क् 


पद्धति ' 
सूक्ष्म इष्टकाल में तिथिवार नक्षत्र योग करण का ज्ञान कथित गणित 
करना नितान्त आवश्यक है । | 













( १०४ ) | 

भूमि गत द्रव्य ज्ञान ॥ 

। 

भूमिगत द्रव्य ज्ञान के लिए अत्यन्त सूक्ष्म गणित की आवश्यकता होती ; |; 
२४ घण्टे के-एक वार में सातों वारों का सात विभाग है 


| २४,,की ,, तिथि १५ पन्द्रहों तिथियों का विभांग पा 
२४ , के. एक नक्षत्र में २७ नक्षत्रों के विभाग क्रम'“'से १ 


प्राचीन वास्तु निर्माण में राज-महल का विस्तार बताया है । 
“वितस्ति द्वितयं हस्तो राजहस्तश्र तद्द्वयम्‌ 

दद्यहस्तेस्तैरच दण्डस्स्थात्रिशहण्ड निवत्तंनम्‌”” है 

२० दण्ड लम्बे चोड़े (प्लाट) पिण्ड को निवत्तंन कहा गया है ३९ हा 

१०० + ३०० हाथ (राजहस्त) का हिगुणित ६०० हाथ होता है | रा 

. ६०००-२८ २०० गज या ६०० फीट लम्बी ओर ६ ०० फीट चौड़ी ' 

को निवत्तंन संज्ञा है। पल ] 

यदि एक मकान की इस प्रकार की स्थिति हो तो इस मकान + 
“। का एक सर्पाकार चक्र बनाकर उक्त पिण्ड में रखना चाहिए | 


. चन्द्रमा की स्पष्ट खेती 






गणित से बना ले । 
चाहि । त्ता | श्र 8 । मृ | ञ्मा ॥ 
चक को कैसे स्थापित 002 7] क्र” ट शरप ) 





यहाँ पर झाचाय॑ ने “गुर मुखाई मं दी 
कहा है, किन्तु. विद्वान कुशलदैवर्श हा | 
| वास्तु विण्ड में स्थापित कर # । 


| 


शुरू मुख से जानना चाहिए 
झाकारा खगोल ज्ञान वज इस 


( १०५ ) 

हे ४ ) चद्धमा के नक्षत्र में सूर्य भोर चन्रमा दोनों हैं तो अवश्य 
| ध्यान में धन स्थापित होता है। 

(२ ) सूय॑ नक्षत्र में दोनों हों तो धन नहीं है । 
2, ( ३ ) भ्रथवा घन (द्रव्य ) की जगह उस स्थल में शल्य ( हड्डी ) 

गी चाहिए । 

द्रव्य कितनी दूरी की गहराई में हे । 
ह! चन्द्रमा के नवांश वश, १'*“& गणित 

गहराई में द्रव्य की स्थिति की घोषणा करनी चाहिए । 
दर चन्द्रमा की बलाबल की स्थिति से पर्यात या सामान्य या नाम मात्र आदि 
| 'ग की घोषणा करनी चाहिए । 
हे भन्य ग्रहों के सम्बन्ध से सुवर्णं, रजत, ता, लौह भादिं धातु का शा 
/रता चाहिए | 
ऐसी स्थिति में मन्त्र तन्‍्त्र प्रयोग शरावर्प 
|. विष्णु गरोश, ग्रह, क्षेत्र पाल, माृत भैरव महादेव नाप 
| भरती चाहिए | 
मदिरा, तथा वलि प्ादि का भी संकेत ह। 
मन्त्र का भी उल्लेख-- पा 
“पद्मासने चन्द्रातपेन ऐँ. रुलीं हैं व 7 बाग्वादिती स्वाहा ई। 
हो तक त्रिकाल संख्या में जप हवा 800 से भूमिगत | हा हे 

पत .) द्रव्य प्राप्ति श्लौर उसका सदपयोग होता है | 


मानव जीवन और ज्योति 


पा ज्योतिष शास्त्र की श्पनी महत्ता तो हं ही पर ईधार 
हि सर्वोपरि हो । कभो-कभी:साधारःय से साधारण मनु 
| गक्ति की प्रेरणा से ऐसी बात-बोल दैता है कि जो ५ 

किःज्य 


तो है। कहने का तात्पय॑ यह हैं. कि; 

















ये उस 


त हाथ या १४६ >«२'*'३ हाथ 


होगा-- 
आदि की इज 


पष-शास्त 


आराधना एवं उसको 
इस अनन्त 





| 
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रु हों ५ 
भी घनिष्ठतम सम्बन्ध है जिसे भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । हे ५ 
ज्योतिषशास्र किसी एक की थाती नहीं ग्रपि च जन-जीवन की स ॥) 


१ मनो विभज्ण भी किसी अ्रनिष्ट की सूचना देता हो । 














वम्बई में एक महिला, भाई की कुशल न मिलने से बहुत मी 
से कत्तंव्य दृन्‍्य सी हुई थी । वाराणसी के एक तार से उसे वा |. 
जन्माष्टमी के दिन भाई के डूब कर मृत्यु की सूचना मिल ही गई 2 हि 
घण्टों के पश्चात्‌ वहिन की भी हदगति शन्य हो गई । सच्चे अर्थ 4) 
बहिन थे । इस भविष्य ज्ञान में परिवार का ज्योतिषी पूरा अ्रसफर्त 
एक बड़े मड़े मकान के हि 


. 


> 


क्वीं 
क्‍ वश्षिज्ञ परिवारों के कुछ सदस्य उसी 90८ 
एक बेठक में उपस्थित थे । एक सज्जन भ्रपना दाहिना हाथ हे 6६ 
| इसलिए कि उसमें डुजलाहट हुई थी । दूसरे दोस्त उनकी मर्जाई 
रहे थे कि भ्रापकी हाथ चूमने की श्लादत पड़ गई है। १०, १* सा 
भीतर * एक कम्पनी से उन्हें बोनस का रूपया घनादेश से | ग 
भी मिल गया । तब मजाक उड़ाने वाले उनके दोस्त ने भी मो 
हैमा, हथेली को सच्ची जुजलाहट के मित्र ने उनसे कहा, ह हा ; 
हैः का नदा हो गया हे क्‍या ? । तो 
न्‍ वास में रात की तींद से एक छात्र रोते हुए जग गया ' ; की 
| ाधियों नें हर रोने का कारण पूछा तो उसे स्वप्न में मां की मूड ता 
तक न मिला वह रोने लगा था। उसके साथियों ने उसे गा ही गत 
कारों कम होता है। हंसना अशुभ, रोना दी 
दीप आओ बढ़ गई है। किन्तु प्रातः होते ही 5006 
* नही हुआ, उसके घर से उसके माता की मृत्यु की... 
तार पत्रालय विभाग से उसे मिल गया । ग 
है'। संयोग हे ४ आदि की भ्रप्रासांगिक स्मृति हो जाती हैं जो कक्ष 

देखा गया हो। यह आप कसी समय घर पर उर्पाः । 

॥ भरत [ पाक] है।.. 





| 
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रे 


५ हाथ की हथेली की खुजलाहट जिस दिन हो निश्चय हे उस दिन कहीं 
न कहीं से पैसा हाथ में झा ही जाता है । 

$. दाहिने पैर के तल की खुजलाहट किसी यात्रा की सूचना देती हैे। झनेक 
| उदाहरण सही हें । 

। ५. प्रात: काल शयन त्याग के अननन्‍्तर अशुभ दर्शन, भ्ररुचि का शब्द अवरा 


प्रादि समग्र दिनचर्या में व्यवधान की सूचना देते हैं। आवाल प्रसिद्धि हे । 


, कुत्ता, बिल्ली, गो झ्रादि के क्न्दन भी गृहस्थों को क्लेश प्राप्ति का संकेत 


करते हैं । 


* कभी कदाचित्‌ मुझय द्वार के श्रासन्‍्न पलल्‍ली झादिकों का सड॒घष भी 
अशुभ सूचना देता हें। 

+ * आदरणीय सहृदय का प्रातः काल का दर्शन दिन की शुभचर्या का अवश्य 
._ योतक होता है। 

| ' अच्छे सुस्वादु भोजन का दिन मज्भलाय होता ह। 

। '* पुत्र पौत्र वती मज्धलमुखी, सती साध्वी और सौभाग्यवती महिला का 
. रात दिन चर्या में शुभोदय की सुचना देता हूं । 

|. प्रात:काल ईद्ान से भ्रग्ति कोण तक भ्रच्छे शब्द के साथ उड़ने वाले 


ही प्रों में कौग्मा झ्रादि की वाणी इष्ट-भित्र मिलन की सूचना 
हे । 


* एवं दक्षिण नेऋत्य दिशोन्मुख पक्षियों का र व ( शब्द ) पयु भ चुना 


ता हे। 


* प्रकृति के लक्षणों से भी गृहस्थ लोग सुमिक्ष डुभिक्ष ( सुवृष्टि सूखा ) भादि 


ऊा भनुमान लगा लेते हैं। 
धाग की लोकोत्तियाँ अपनी सटीकता से झाज भी प्रामों में सुप्रसिद 
भुनी जाती हैं। इत्यादि | 





परिशिष्ट [ख] । 

िफ 

. ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा, स्वर विज्ञान भारतीय संस्क्रति की प्रपृवा॥ 

निधि रही है । कुछ लोगों ने म्रमवश इसको आज के वेज्ञानिक युग की नवीत 

उपलब्धि मान लिया है। हा 

... वस्तुत; यह हमारी प्राचीन देन में ही संकालित की जासकती है। भषिक 

. उल्लख या घुमाने को ग्रावश्यकता नहीं है, भारतीय संस्कृति का सब प्रति 

ल्‍ __ ग्रत्य वाल्मीकि रामायण और श्रीम:ड्रागवत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

गणित ज्योतिष शास्त्र की वेद मृलकता जिस प्रकार सिद्धान्त शिरोमणि 

/ ग्रह गशिताध्याय ) के तृतीय विभाग कौ भूमिका में दिखाई गई है, इसी 

_ प्रकार फलित ज्योतिष की प्रामाणिकता, श्रादिकाव्य वाल्मीकि एवं न्‍ 
मंद्भागवत पुराणों के माध्यम से यहाँ दी जाती है । 

बाल्मीकि-रामायण में फलित ज्योतिष की पर्याप्त उपलब्धि है। शकुः 

स्वप्न, ग्रहयोग, नक्षत्र, नक्षत्र सम्बन्ध से मुहृत्तं आदि का उल्लेख आदि काव्य में 


॥) मिलता है।... /! 
बाल्मीकि में जातक ज्यौतिष जहा 
बाल काणड सगे १८ शलोक ८--१० 


“ततश्व द्वाददो मासि चत्रे नावमिके तिथों 
नक्षत्रेददितिदेवत्ये स्वोब्वसंस्थेषु. पद्नसु । 

ग्रहेघू ककंटके लग्ने वाकपताविन्दुना सह, 
कोशल्या 5जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌”” ५७. 
चत्र मास ( वशाख से प्रारम्भकर बारहवाँ ) नवमी तिथि, पुनवंसु तक्षत्र 
कक लग्न, वृहस्पति के साथ चन्द्रमा था, ओर पाँच ग्रह उच्च के थे; ऐसे 
समय साम्राज्ञी कोशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री “राम” को जन्म 


दिया था । 28) द ।थो 
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भाचाय॑ वाराह से प्राज तक फलित ज्योतिष में ग्रहों की उच्च राशियाँ 
भाँति से कही गई हैं। सूर॑ ग्रह मेष राशि में १० दश अंश तक अद्विनी 
के तीसरे चररा में पूर्ण उच्च का कहा गया है। 





















चद्धमा ,, वृष राशिके . ,, तीन अंश में कृतिकानक्षत्रके द्वितीय चरण में 
मकर ॥ ,, 5४ अटाईस आयात 7 
१) जा $१ ,, पन्द्रह , » हस्त द्वितीय * “४ 
// कक... .,,. ७७ ४७ पाँच आय न था व तो 
2 पी ,» सताईस ,, ,, रेवती  चतुथ छ-० ५०० 
2 छुला ,, » वीस ,, ,, स्वाति चतुर्थ चरण में 


परां उच्च के कहे गए हैं । 
उक्त वाक्य में पक्ष का उल्लेख नहीं है। किन्तु श्री राम का जन्म चेत्र 
शुल्क नवमी तथा श्री कृष्णा का जन्म भाद्र कृष्ण श्रष्टमी तिथियों में हुआ है । 
इसमें कोई विकल्प नहीं है । तुलसी दास जी ने पक्ष का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


“चेत सुदी. नवमी मधुमास पुनीता 

सुकुल पक्ष अभिजित्‌ हरि प्रीता” 
भ्रभिजित्‌ मुहर्त ११।३६ बजे दिन से १२२६ बजे दिन तक अयोध्या में 
सकता है। तथा ११।५० बजे से २।८ बजे तक कक लग्न का समय भी 
हो सकता है । क्‍ क्‍ द 
द पुनव॑पु नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राम का जन्म होता है, क्योंकि 
बृहस्पति के साथ चन्द्रमा है, बृहस्पति कक राशि में उच्च का होता है। तिथि 
' झौर चन्द्रमा के ज्ञान से स्पष्ट सूय॑ की राशि, ग्रह गणित से सुखेन ज्ञात की : 
जा सकती है, अर्थात्‌ सूयोदय से ६ घण्टा आगे तक पुतवँश्चु का मान होने से 
द कक लग्न के साथ बृहस्पति चन्द्रमा और पुनवंसु की संगति गणित से ठीक 
होती है । ऐसी स्थिति में अ्रष्टमी की समाप्ति नवमी का प्रारम्भ अर्थात्‌ मध्याह्न 
 व्यापिनी नवमी की भी संगति ठीक बैठती है । अतः सुर्य॑ की राव्यादि मीन के 
(७ वें ८ वें या नर्वे नवांश) में होने से, सूर्य ग्रह अवनी उच्च राशि में नहीं होता 
है इस प्रकार बुध भर घुक् ग्रह जो सूये के आसन तथा आगे या पीछे सदा रहते 
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हैं बुध भौर शुक्र भी यदि मीन में हो तो दोनों में एक शुक्र ही उच्च गा होता है| 
चन्द्रमा जो अपनी राशि कक का है, उच्च में नहीं है। मद्भुल मकर में उच्च का ४ 
सकता है। इस प्रकार, मद्भधल, वृहस्पति शुक्र और शनि ( दनि तुला में हो 
से उच्च का हो सकता है ) ये चार ह >> 
ग्रह उच्च राशियों के हो सकते हैं न 
कि पाँच | इस क्रम से श्री राम की जन्म 
कुण्डली निम्न प्रकार की होगी। प्राय: 
प्रत्येक जातक की जन्म पत्रियों में श्री | 
“राम की जन्मपत्री मद्भधल प्रकरण में | 
इस भाँति की दी हुई देखी जाती है। 


रह गणित की उच्च राशियाँ 


"उच्च नाम-.-प्रत्येक ग्रह 


कक्षा का एक श्राकषंण केन्द्र है उससे छ राशि 
“7 वातवा राक्षि में तत्तरग्रह 


की नोव संज्ञक ग्राकषंण बिन्दु है। उच्चाकष ण क्‍ 
हि पर पहुँचते हुए प्रह बिम्त्र भूमि से तभी होने से छोटा एवं नीच आ्रावर्षए 
_अन्दु पर पहुँचने से भृस्थित दि व हि. से बड़ा दिखाई देता है। वक्षा-वृर्त 


१ दूरे स्थित; स्वशोप्रोच्चाद ग्रह: शिथिल रश्मिप्ि: 


शपैतराक्षष्टतनु भवेद्क्रगति स्तदा | ( से. रि 
उच्चस्थितः व्योमचर: सुद्‌ [ के ) 


नहा हि रॉ | 
है इरे नीचस्थित; स्थान्निकटे घरिव्पा: 
भतोगु बिम्ब: पथुलद्च 
हि्‌ अदेशो&पम मण्डलस्य 


भाति भानोस्तथासन्नयुदृरबरत्ती । 
इरेभुवस्तस्थ कृतोच्च संज्ञा । 
पेलतीति तस्मात्प्रकल्पिता ५ 


तुज़गतिगंतिज्ञ:” । 
सिद्धान्त शिरोमशि-प्रह गोलाध्याय ) 


सो प्रदेशइ 


(0६ भास्कराचाय?” 





(7११९) 









कान्ति वृत्त) का भूमि से परम दूरी का विन्दु उच्च एवं समीपस्थ बिन्दु का नाम. 
| नीच है। उच्चाकषंरा वेग के शैथिल्य से ग्रह भू-स्थिति से वक्र (विलोम) गतिक 
| हो जाता है। साथ ही यह उच्च विन्दु भी सदा नियत न होकर गतिशील होते 
॥ ५ भ्रह को तरह वक्षा में भिन्न-भिन्न राशियों पर जाता है। भ्र्थात्‌ ग्रह गणित 
| सिद्धान्त से उच्च स्थान भी चल राशियों में ग्रहों की तरह चलायमान होते हैं । 
॥ ''ऐु फलित ज्योतिष के उच्च सदा एक रूप स्थिर कहे गए हैं। प्रतः संशय होता है- 
॥ वाल्मीकि के समय में, वराहाचायं कालीन ग्रहों की स्थिर उच्च राशियाँ 
९ यदि उच्च राशियाँ कही गयी हैं तब तो वाल्मीकि में कथित राम-जन्म 
|. । पहों की उच्चस्थिति में संशय-प्रद समस्या उपस्थित होती है, जैसा कि 
हा कहा जा चुका हे । अथवा आदिकाव्य कालीन फलित ज्योतिष उच्च 
| 'शियों भ्लौर साम्प्रत की फलित की उच्च राशियों में परस्पर भ्रन्तर माना 
गाय ? प्रथवा “उच्च संस्थेषु पठु्चसु” का कोई गहन-ग्रूढ़ प्रभिप्राय 
।. ता है। जैसा कालिदास ने भी “रघुवंश”” के सम्राट दिलीप पुत्र रघु 
| जन्म कालीन ग्रह स्थिति में भी--“पाँच ग्रह उच्च के थे,” ऐसा कहा 


$- 


| 7 शोध के विषय पर विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट किया जाता है । 










कि ओर केतु को, ग्रह मानकर उनकी भी उच्च-नी च, राशि, तथा 
र "की स्वतस्त् को भी मित्र शत्रु आदि राशियों की कल्पना में फलिताचार्यों 
| “गैक मत हैं । राहु के सम्बन्ध के विसम्बाद में किसी पक्ष को स्वीकार 
| जैने से कदाचित्‌ “पांच ग्रह उच्च के थे” सद्भोच से ऐसा कहा 
: पकेता है। 

योंकि फलिताचार्यों नें- 
| बल से युक्त चार तारा ग्रह ( मं० बृ० शु० ग्रोर शनि ) ५0७ राशियों 
आप] उच्च राशियों में जिस जन्म पत्री में बैठे हों ऐसे योग से पंच महा- 
जन्म होता है” कहा है । जैसे-- 

शक वहस्पति केन्द्र में गए हों, अपने उच्च में बेठा शनि भी केन्द्रग्त हो, 






| 


| 





५ 


छा 


 & अंक 0: ४५3 2-४ <  #«  #  # नं ंओं 
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चर लग्न में जन्म हो, तो ऐसे अवतार योग में कोई अवतारी पुरुष जर् 
लेता है । 





अवतार योग में उत्पन्न पुरुष का फल-- मर 


प्रवतारयोगज पुरुष का निच्य नाम स्मरण किया जाता है। वह तीर्य 
होता है, उसके सकल मनोरथ सफल होते हैं । वह काल कर्त्ता ( समय 
वश में वह नहों उसके वद्य में समय ) इच्द्रिय-जेता, वेदान्तवेचा, वेदशोल 
ज्ञान का उत्तम सत्पात्र राजा श्रोर लक्ष्मी पति होता है । 


ज्योतिष में तारा ग्रहों की संख्या ५ मानी गई हे । पद्मतारा स्पष्टी 


करणाधिकार में आ्राचार्यों ने मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र और शनि को, पी 
तारा ग्रह से उच्चारण किया है । 






पांच तारा ग्रह एक साथ उच्च राशियों में नहीं हो सकते हैं, ४व. 

भ्रह म० बृ० छु० और दानि का उच्च संस्थत्व सम्भव ह । । 
. फलित की उक्त विचार मीमांसा से भी चर लग्न के जन्म से सम्ब्टि 
४ तारा, ग्रहों की उच्चादि सत्पद संस्थान गत स्थिति मर्यादा पुरुषोत 
अ्रवर्तरित श्रीराम की जन्मपत्री में चरितार्थ देखी जा रही हे । उक्त ज6 
पत्री में शुक्र की दशम की स्थिति मानने से सूर्य की वर्गोत्तम नवांश ( 
राशि के भ्रन्तिम नवांश में ) मीन नवांश की ११॥२७० मानते से चेत्र ७ ५ 
नवमी कक लग्त गुरुवान्द्री योग में श्री राम का जन्म समीचीन होता 
किन्तु संस्पेषु पद्चसु की जगह “उच्च संस्थेषु चतुषु”” पाठ पढ़ना निरापद होगा *॥ 

“ताराग्रह ; बलयुतै स्वक्षेत्रस्वोच्नगेश्चतृष्टये: 

पश्च पुरुषा; प्रद्यस्ता: जायन्ते तानहं वक्ष्ये । 

केन्द्रगो सित देवेज्यौ स्वोच्चे केन्द्रगते5कंजे 

चरलग्ने यदा जन्म योगोज्यमवतारज.- 

पुण्यइलोकस्तीयचारी कालादर्शं: कालकर्त्ता जितात्मा ' 

वेंदान्तज्ञों वेदशासत्राधिकारी जातो राजा श्रीधरोअ्त्रावतारेश... द | 


-( “जातक पारिजात” ) 
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. आदिकाब्य में ग्रह योग फल-- 


दवज्ञों ने सूय॑ मज्जल झोर राहु के योग से राजा दशरथ की मृत्यु का 
संकेत किया हे । 
“आावेदयन्ति दवज्ञा: सूर्याद्भारकराहुभि: 
 प्रायेण हि निमित्ताना-मीहशानां समुदमवे 
राजा मृत्युमवाप्तोति धोरां वापदमृच्छति' 
ग्रा० का० स० ४ इलो १७ 


ज्यौतिष शासत्र के श्रनुसार 
पृष्य नक्षत्र में भरत की, ओर इलेषा में लक्ष्मण शब्रुघ्न की उत्पत्ति 
कही गई है । “पुष्ये जात: प्रसन्‍नधी: भरत; सापेक्ष शत्रुध्नलक्ष्मणी”” 
इससे चंत्र शुक्ल दढ्षमी में श्री भरत जी एवं चेत्र शुक्ल एकदशी (कामदा) 
में लक्ष्मण दात्रुघ्न की समुत्पत्ति हुई थी। युक्तिबुद्धि से पुनवंसु की समाप्ति 
| ओर पुष्प प्रवेश के आसन्न श्री राम, तथा पुष्प समाप्ति अब्लेषा प्रारम्भ . 
५ कै समीप भ्री भरत जी, तथा इलेषा की समाप्ति एवं मधा के प्रारम्म में थी 
शैन्रुध्न लक्ष्मण, त्रलोक्यनाथ श्री विष्णु के अंशों से ये चारों भाई भूमण्डल में 
| अ्वतरित हुये थे । 
| -ज्योतिद्शास्र का कथन है कि रेवती अश्विनी, भाइलेषा मघा, ज्येष्ठा 
' | भ्रोर मूल की सन्धियों में उत्पन्न बालक विशेषतः ज्येष्ठा मूल में उन नक्षत्रों 
| के एकादि चरण वह पिता माता, धन के विनाश के लिए तथा भ्रइ्लेषा 
| भघा में****“धन माता एवं पिता के निधन के लिए होते हैं। यह योग, ४, 
५, १२, १६, २० वर्षों की श्रवधि तक घटित होते देखे गये हैं । श्रत: राजा 
| रेशरथ की मृत्यु में उक्त कारण भी उपस्थित था। मूल शान्ति कर्म से, उक्त 


क्‍ 


४3 
( 4 
| 





वर्ष ई० सन्‌ १९६७ में-- 

सं० २०२३ शक वर्ष १८८८ सन्‌ १६६६ के मई जून में सूर्य मज्भल 

| का योग हुआ था । राष्ट्रपर इस योग का केपा शभाशुभ प्रभाव पड़ा ? 
पीठक स्वयं समझ सकेंगे । 
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झनिष्ट योग कट जाता है । झाज के विकसित ज्योतिष में मूल शान्ति पर ' 
स्वतन्त्र ग्रन्थ. उपलब्ध होते हैं, किन्तु 
. वाल्मीकि में मूल शान्ति का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार 
क्षय और अ्धिमास आदिका भी स्पष्ट उल्लेख सा नहीं है । वाल्मीकि ने मूल 
नक्षत्र ( घनू राशि या धनुष राशि.) को (रघुवंशियों के लिए पुष्य) राक्षसों 
का नक्षत्र कहा है। अ्वान्तर कालीन आचार्यों ने भी मूल नक्षत्र का अ्रधिपति ढ 
राक्षस कहा है । 
'ऋक्षेशा:”-'शक्राग्ती खलु मित्र इन्र निऋति:, क्षीरारि”” इत्यादि 
( नक्षत्र प्रकर ण, मुह॒त्तं चिन्तामणि ) 
युद्धाभिमुख प्रस्थित राम ने, “हमारा नक्षत्र शुभ है। राक्षसों का राक्षस 
नक्षत्र “मूल”, मूलवता धूम केतु से स्पष्ट हो गया है। महाकाल से ग्रहीत 
राक्षसों के नक्षत्र ग्रह से पीडित हो गये हैं। यह सब राक्षसों के विनाश का काल 
हो गया है” इत्यांदि कहा है । 
“नक्षत्र वरमस्माकमिक्षवाकुणां महात्मनाम्‌, 
नऋतं नऋतानां नक्षत्रमभिपीड्यते । 
मूलो मूलवता स्पृष्टो घृष्यते घृमकेतुना, 
संव॑ चतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ 
काले कालगृहीतानां नक्षत्र ग्रहपीडितम्‌, 
प्रसन्चा: सुरसाइवचापों बनानि फलवन्ति” ॥ 
वा, युद्ध, स, ३ इलो, ५२-५५ 





वाल्मीकि में प्रुहत्त ज्यौतिष-- 


राम राज्यभिषेक्र के लिए बसिष्ठ नें श्रादेश किया है, सूर्य चन्द्र की उचम 
स्थिति, ( उत्तम नक्षत्र योग ) उत्तम मुहृत्तं उत्पन्न होते ही बसिष्ठ ने उत्तम 
अ्रयोध्यापुरी में राम राज्यामिषेक के लिए प्रवेश किया । 


सुविमल श्राकाश में सुप्र म सूये उदित हुआ, पुष्य नक्षत्र का दिन था 
कक लग्न तथा कक के चन्द्रमा में रामराज्याभिषेक किया जा रहा था । 


( ११५ ) 


“ततः प्रभातां रजमीमुदिति च दिबाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहृत्त 
च समागते 

वर्सिष्ठो प्राविवेश पुरीम'"**“* 

उदिते विमले सूर्य पुष्ये चाम्यागतेड्हनि 

लगने ककटके प्राप्ते चन्द्रो रामस्थ च स्थिते,” अझयो० का० स० १५४-३ 

वेवाहिक संस्कार में ज्यौतिष-- 

विवाह के पूर्व नान्‍दी श्राद्ध ( वृद्धिश्राद्ध ) पितृ पृजन झावश्यक होता है 
( धर्म शात्र )। तदनन्तर विवाह संस्कार किपा जाता है। आज मघा है 
तीसरे दिन उत्तराफाल्गुनों में ( रामादि चारो भाइयों का ) वेवाहिक संस्कार 
करो। आ॥ाज भी उत्तराफालपुनी नक्षत्र विवाह के लिए श्राचार्यों के भ्ादेश से ' 
उत्तम प्रचलित है । 
“पितृकायंत्र भद्रन्ते, ततो वेवाहिकं कुरु 
मधा ह्यथ महाबाहो तृतीये दिवसे विभो 
फल्युन्याभुत्त रे राज स्तिष्ठत्वेवाहिक कुरु ॥” 

( वाल स० ७१-२३-२४ ) 






विवेचना-- 


त्रिकालज्ञ वरिष्ठ ने उत्तम मुहृत्त में स्वयं झयोध्यापुरी में प्रवेश किया । 
इसलिए देवताओ्रों के निमित्त विशेष लक्ष्य को स्वीकार कर रावर वध के 
प्रयाण के लिए राम का ( वनवास रूप ) यात्रा मुहृत्त' वशिष्ठ ने दिया था। 
१४ वर्ष तक की यात्रा के लिए रावण वध के लिए मुहूर्त था, ओर १४ 
वर्ष की पूर्ति में हो भरद्वाजाश्रम प्रयाग में रावण वध के श्रनन्तर श्रीराम 
| पहुँत्रे थे। 
। “'पूर्णो चतुदंदे वर्ष पत्मम्याम्‌ लक्ष्मणाग्रज: 
भरद्वाजश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌” युद्ध १२७ इलो० १ 
पत्बमीतिथि का उल्लेब्व है। वषं के २४ पक्षों में पद्नमी तिथि २४ 
झधिक मास में २६ होती है। किस मास पक्ष की यह पञ्चमी थी ग्रह गणित 








( ११६ ) 


ज्योतिष का यह प्रावदयक शोध विषय है। मेरी प्रज्ञा इसे चेत्र शुल्क पञ्नमी 
मानतो है। 

भरत प्रियाख्यान श्रध्याय में-हनुमान दूत रूप में-“कल पुष्य ५. 
सम्बन्धित दिन में, हे भरत ! तुम श्रीराम को देखोगे ।” भ्पने उत्तरदार्थिर 
मुक्त होकर रामराज्य का सुखानुभव करोगे ।”” 

“भरद्वाजाम्यनुज्ञातं द्रक्षस्यद्य व राघवम्‌ 

अविघ्न॑ पुष्ययोगेन इवो राम॑ हृष्ट महँति” १३१-५३ 


इसी सं में सम्मान से विभीषण की विदाई कर राम ने राज्य सि्दर्सित 
सुशोभित किया । 
लब्धवरं कुलधनं राजा लड्डां प्रायाद्विभीषणः 
सं० १३१-६* 
युद्ध के लिए किष्किन्धा छोड़कर थुद्ध प्रयाण के मुहृत्त का भी उल्लेल 
भ्रादि कवि ने किया है कि :ुग्रीव ! झ्राज उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र है 
उत्तरा युक्त हस्त नक्षत्र में, समग्र सेना के साथ रावणशवघ के लिए सके 
प्रस्थान उचित है। ' 
“उत्तरा फाल्गुनी ह्यथ श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते”” 
झभिप्रयाम सुग्रीव ! सर्वानीक समावृत्ता” यु० ४ इलोक 
वत्त मान मुहृत्त' ज्योतिष में उक्त आधार की परिपुष्टि होती है कि हसन 
नक्षत्र में प्रस्थान कर स्वाती और चित्रा में स्थानान्तर मैं रुक कर पुनः विसास। 


नक्षत्र में ्रपती जय की इच्छा करने वाला राजा ने युद्ध के लिए देशान्तर में यात्रा 
करनी चाहिए। द 


प्रस्थाय हस्तेजनलतक्षधिष्राये स्थित्वा जयार्थी प्रवसेद्विदेवे”” 
“'मुहुत्तं चिन्ता मणि यात्रा प्रकरण 
हस्त नक्षत्र दिद्वार नक्षत्र कहा गया है जिसमें चारों दिशा की यात्रा 
सविशेष है, तथापि दक्षिण दिद्या की यात्रा के लिए तो हस्त नक्षत्र विशेष 
महत्त्व का है। तथा “दक्षिणां चापराक्लु” वसिष्ठ वचन से दिन के चंढुप 
विभाग में, पूर्व के आ्ासन्‍्न प्रदेश में रणयात्रा प्रवृत्त राम की सेना ने रात्रि 
बिताई होगी । ह 
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इसी प्रसंग में “चन्द्रमा का प्रिय रोहिणी नक्षन्न बुध ग्रह से झाक्रान्त है 


जो प्रजा के लिए अशुभ सूचक है ।” 


कौसलेय समाज के ज्येष्ठा नक्षत्र पर मंगल ग्रह ने आक्रमण किया है, 


आकाश में विषाखा की तरह--- 
“प्राजापत्यं तु नक्षत्र रोहिणी शशिन: प्रियाम्‌ 
समा क्रम्य बुधस्तस्थोी. प्रजानामशुभावह: 
कोसलानां च नक्षत्र व्यक्तमिद्धाग्ति देवतम्‌ 
आक्रम्याज् रकस्तस्थी विषाखामिव चाम्बरे” 


युद्ध का १०३-३४९३५ 


फलित ज्योतिष में मद्भल ग्रह को सेनापति ( नेता ) ग्रह कहा है, बुध ग्रह 
को कुमार ग्रह कहा है। नेता और कुमार की स्थिति से भी विजय की सूचना 
. ज्योतिष से प्राप्त है । 


वाल्मीकि में शुभाशुभ निमित्त--(बकुठ ज्यौतिष) तथा पशुपक्षियों 


की बोली का ज्ञान--- 


रावरा के रथ सद्चालक घोड़े काले वरणं के दिखाई दिए। .... 
दकुन ) देखें गए जो सब श्रकार विजय 


की सूचना देते थे। इस प्रकार भ्रपनी जय के निमित्तों (-शकुनों ) को देख 
कर श्री राघव प्रसज्ष हुए “रावण का बध अवश्य होगा ऐसा राम को 
 चेय॑ हुआ । 
| 


राम के पक्ष में, सुन्दर निमित्त ( 


“रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददशं ह, 
कृष्णवाजिसमायुक्तः युक्त रोद्रेण व्चसा | 
एवं प्रकारा वह॒वः समुत्पाता भयावहा:, 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः संप्रजज्ञिरे । 
रामस्य निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च, 
बभूवुजंयशंसीनि - प्रादुभुतानि स्वेशः: । 
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निर्मित्तानि च सोम्यानि राघवः स्वजयाय च, 
हष्ठा पर॑ं संहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌,, ॥ 
युद्ध का० १०८-- २५--२७ 





इसी प्रकार विवाह के प्ननन्तर श्रयोध्या प्रस्थान के समय अनेक प्रशुभ 
निमित्तों ( शकुनों ) के देखने से राजा दशारथ भयभीत एवं चिन्तित हुए भोर 
कुलगुरु वसिष्ठ ने भी श्रशुभ निमित्तों में कोई श्रन्तरिक्ष भय उत्पन्न हुआ है जो / 
पक्षियों के मुख से सुना जा रहा है” एसा स्वीकार किया एक अ्रघकार सा 
सामने उपस्थित हुआ जिससे सारी दशरथ सेना भस्म से प्राच्छादित सी हो 
गई, तथापि कुलग्रुरु ने दशरथ को आइवासन दिया धंयो राखिए सब ठोक द 
होगा इत्यादि । 


“घोरास्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्तत:, द 
भीमाश्चव व मृगाः सर्वे गच्छन्ति सम प्रदरणिणाम्‌ । / 
तान्‌ हृष्ठा राजशादूलो वसिष्ठ परिपृच्छत, 
असोम्याः पक्षिणों घोरा मृगाश्रापि प्रदक्षिणाः । 
22 ०००००००००७ ० श्रुत््वा वाक्य महानृषिः 
“उवाच मधुरां वाणीं श्रुयतामस्य यत्फलम, 
उपस्थितं भय॑ घोर दिव्य॑ पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ । 
मृगाः: प्रशमयन्त्येते सनन्‍्तापस्त्यज्यतामयम्‌, 
ससंज्ञा इव तत्रासनू स्वभन्यद्विचेतनम्‌ । 
तस्मिन्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमू:, 
ददश भीमसंकारं जटामण्डल  धारिणम्‌, 
भागंवं जामदरन्यं त॑ राजराजविमदंनम्‌ ।” 
भ्रयोध्या ७३१-- १३-- १६ २३---२४ 
वाल्मीकि में स्वप्न ज्यौतिष 


प्रेषित दृत द्वारा राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार तथा भरत के तनिहाल 
से भरत को श्रयोध्या ले श्राने के लिए कारवाई की गयी । ननिहाल में दूत पहुँचने 


. >> जंआसक ू2 50०... बे हा »* # 
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( ११६ ) 


की पूर्व रात्रि में ५ जतें 
. की पूव रात्रि में भरत को भयंकर दुं: स्वप्त हुए, जिन्हें स्मरण कर दूसरे 


दिन भरत झपने सहयोगियों से उदास मन से वात कर रहा था, जब कि 
साथियों ने भी भरत की उदास आक्ृति देख कर उदासी का कारण भी पूछा 
था। भरत ने गत रात्रि के स्वप्न का व्याव्यान किया। “मलिन वेश में 
खुले वालों से अ्मव्याकृति, पहाड़ से गिरते हुए कलुषित तालाव में गिरते हुए 
अभ्नलि से तेल पान करते हुए, बारम्बार हँसते हुए, तिल चावल भक्षण 
करते हुए, निम्न शिरस्क, तैल लिप्त पिता को” कल रात मैने स्वप्न में देखा। 
“समुद्र को शुष्क, चन्द्रमा को गिरते हुए तथा खर वाहक रथ से दक्षिण दिश- 
को यात्रा करते हुए अपने पिता को “कल स्वप्न में मेंने देखा है | मित्रो ! यह 


स्वप्न अ्रच्छा नहीं है, इसी लिए आज में उदास हूँ । 


श्रयोध्या काण्ड सगे ६९ इलोक १०२१ उक्त दु स्वप्न भरत के भविष्य 
ज्ञान के लिए था। कि “जो मनुष्य गदहे के रथ में दक्षिण की यात्रा करते 
हुए स्वप्न में दिखाई देता है उसकी मृत्यु अवश्यभावी है।” मेरी या राम 
की या लक्ष्मण की या राजा दशरथ की किसी न किसी एक की मृत्यु 
ग्रवश्य होगी । 

नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि, 

ग्रचिरात्तस्य धुमाग्र' चितायां सम्‌प्रदिश्यते । 

शुष्पतीव च में कण्ठो न स्वरस्थमिव में मन:, 

न पश्यामि भय॑ स्थान भयज्चेवोपपधारये । 

--भ्रेष्टश्र स्वरयोगो मे छाया चोपहता मम 

ग्रयोध्या १-२१ 
वाल्मीकि में अड्ठु गणित--इतिहास भूगोल ( झ्नेक वंश परम्परा तथा 


वास्तविक भारतवर्ष, जिसमें कान्धार, इराक, काकेशस प्रभृति भ्रनेक देश भी 


थे ) के साथ जोड़ ग्रुणन भाग वर्ग धन आदि का स्थल विद्येष पर उल्लेख 

मिलता है । है! 
मध्ययुग के गणिताचार्यों ने, १ एक प्द्भूं के दश ग्रुणित 

संख्याप्रों को “एक दश दात सहस्न अयुतः लक्ष प्रयुत कोटि भबुद खब 


निखव॑ महापद्म हशड्भुवस्तस्तस्मात्‌ जलधिश्वान्त्य पराध्यं” इस प्रकार के नाम 
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दिए हैं, जिनका मूल वाल्मीकि राभायण के किष्किन्धा और युद्ध काण्ड 
वाहल्येन उपलब्ध होता है। . « 


दात!ः दतसहसत्न श्व वर्चन्ते करिभिस्तथा, 
भयुतेरचावृता वीर। हंकुभिर्व परन्तप । । 
भबु देरबु दशतेमंध्ये. इचांत्येन्‍च वानरा5, ह 
समुद्राइव परार्घाइच हरयो हरियूथपा: ॥ 

कि. स. ३८ इलो ३०-३६ 


ततः पद्म सहस्नेण वृत्त: शंखशतेन च, 
युवराजो5ज्भद: प्राप्त: पितुस्तुल्यपराक्रम: | ३९-२९ । 
दद् गुणोत्तर संख्या की संज्ञा अनन्त होती हैं प्रपार प्नननन्‍्त की जगह पर 
भ्रमोघ शब्द का प्रयोग हुआ है । 
श्रमोध शब्द सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हिन्दू संस्कृति में सर्वत्र व्यवहृत 


होता है। 


पुराणों के पदचात्‌ मध्ययुग में श्रीघर-भास्कराचायं-प्राय॑ मट्ट प्रभृति गण्तज्ञों 
ने गशित की अ्रच्छी गवेषणा की है। शून्य परिक्रप्राष्क का भी मूल 
वाल्मीकि युद्ध काण्ड के भ्न्तिम संग १३१ के अ्रन्तिम इलोक में ( ११६ ) 
में मिलता है। 


मध्य युग के आचार्यों ने शून्य अंक को प्निर्वाच्य सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा 
महान्‌ से महृत्तम कहा है। श्री तुलली दास जी ' दान्य के चले जाने से श्रंक 
का मान शून्य, तथा अंक की वाम स्थिति में शन्य को दाहिनी मानने से प्रत्येक 
अंक का दश गुणित मान बढ़ता है” जैसे-. 
सकल साधना तुलसी पतिरति अंक सम सून । 
अंक रहित कछु हाथ नहि अंक सहित दस गून ॥। तुलसी रामायरा में कहा है । , 
जिस प्रकार किसी भी अंक की दाहिनी ओर शून्य लिखने से उस अंक 
का मान दश गुना, दो शून्य रखने से एक सो गुना, हजार लाख गुना 
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तक ग्रनंत मान बढ़ जाता है ओर अंक बराबर बायें चला जाता है। इसे 
स्वीकार कर ज्योतिष शाख्र में “अद्भानां वामतो गतिः” सिद्धान्त उत्पन्न 
होता है। 
जैसे “द्यब्धीन्द्रोनितशक” वत्तंमान द्क वर्ष में द्वि>२, भ्रब्धि > ४, 
| इन्द्र ७१४ भ्त: वाम क्रम से १४४२ चोंदह सौ बयालीस अंक ही ग्रहण 
किया जावेगा । यदि द्वि- प्रब्धि -|- इन्द्र 
२३: १४- २४१४ लिखेंगे तो झापेक्षितं झसीष्ठ 
क्‍ मान १४४२ नहीं होगा । और पिद्धान्त विपरीत (वामग्रतिक ) क्रम से ग्रह 
गणित श्रन्थं कर देगा। जैसे वामगति से अंक मान प्रवद्ध मान हो रहा है 
इसी ध्येय को मन में रखकर पत्नी के लिए भी शास्त्रों ने “'वामा” शब्द व्यवहार 
किया है। शून्य दाहिने रखने से श्रनन्त गुण्ितित तक वढ़ते हैं तैसे ही पति की 
वाम भाग में पत्नी की उत्तरोत्तर पुत्रपौन्रधनघान्य से वर्धमान होने के 
प्रभिप्राय का संकेत “वामा” है। प्राग्गरितज्ञ शून्य को ब्रह्म कहते हुए 
उसे अ्रविभाज्य अंक कहते हैं । 
मन बुद्धि इन्द्रियाँ जहाँ तक नहीं पहुँचती वही शैष अथवा 
शन्यावतार है । द 
वाल्मीकि प्रभ्ृति सभी वेदान्त वेत्ता अ्रखण्ड परिणाम हीन स्वतस्त्र 
सत्त वान्‌ स्वंशक्तिमान्‌ को, ब्रह्म शब्द से कहते हैं । 
इसी प्रकार राम नाम, ब्रह्म का श्रपर पर्याय भी है । 


दुद्ध ब्रह्म परात्पर राम | 
कालात्मक परमेश्वर राम ! 
शेपतल्पसुखनिद्रित राम ! 
इत्यादि ब्रह्म के भ्रष्टोत्तर ही तक नाम नहीं, झषि च सहख्न लक्ष, अनन्त नाम 
ऋरहे गए हैं। लीला जगत्‌ में अ्रखण्ड ब्रह्म ने चार प्रकार से विभक्त होकर दशरथ 
( दश इन्द्रियों का ) के साथ पुत्र सम्बन्ध स्थापित किया है। 
श्रत: यहाँ पर, ब्रह्म की विभक्त स्थिति पर भी उसकी परिपूराता स्थिर बनी 


रहती है । 





( १२२ ) 





जेसे बीज गरित से 
अ--क-ल | क्रिया से, क) प्र (ल 
+क>ल 
ग्र--( कल) उज्ञ्व-क » ल ८ शेष 


अ्रथवा ल»क+अर-क >ल > श्र। तात्पय॑ है कि प्र रूप ब्रह्म की के 
हैप हर से विभकत करने से ल रूप लव्धि और पश्र--क )८ल रूप शेष 
उपलब्धि होते हुए भी प्रकारान्तर से श्र का स्वरूप विकार रहिंत हैं 
यथावत्‌ है। 
अंक गणितसे १७३८३) १७ (५ 
दा, 
१७--१५८ ९२ 
अथवा ५०८३--२८ १७ 
यहाँ १७ भाज्य, ३ भाजक, ५ लव्धि और दो दोष का सम्बन्ध १७ 
र्णाड्डू से ध्यों का त्यों बना हैं । 
भरत ) राम ( दत्रुघ्न 
-+-भरत >< शत्रुघ्न 
राम - धरत /< दाचरुघ्न 
अथवा 


दनरुघ्न /< भरत + राम - भरत % दच्रुध्न 5 राम 


( धनणंयोस्तुल्यच्वान्ना्े कत राशि रविकृदेव । ) तुल्य पर्रिमारा 
पेन श्र ऋणा राशियाँ जिस राशि से सम्बन्ध रखती है वह विकार झुन्‍्य 
राशि होती है श्रर्थात्‌ ज्यों की त्यों रहती है। 


लीला जगत्‌ में चतुर्घा विभक्त ब्रह्म भी पारमाथिक स्थिति: में स्वतस्त्र 
एवं अखण्ड हो रहता है। 
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इस प्रकार वाल्मीकि का वेदान्त सम्मत गणित कौदाल भी अ्रसाधारण 
गणित प्रतिभा का द्योतक होता है। 

“आदि देवो महावाहुहंरिनारायर प्रभु: 

साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठो 

दोषों लक्ष्मण उच्यते” 

प्रीयते सततं राम: स हि विष्णु: सनातन” 


इस प्रकार वाल्मीकि में खोज करने पर प्राधुनिक विज्ञान बहुत श्रन्त- 
निहित मिलेंगे । * 
प्रकृत के स्वर विज्ञान शीषंक का बाल्मीकि पथ पर राम रावण केंः 
युद्ध में किसकी विजय होगी ? इस प्रइन का हल स्वर शास्त्र से उदाहरण द्वारा 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 
हल-- 


वाल्मीकि के “राम”” नाम की स्वर साधनिका 


राम के अनेक नाम हें तथव रावण के भी हैं । पोलस्त्य दशानन, दशग्रीवः 
रावण...तो युद्ध में जयाजय के' लिए किस नाम को ग्रहण किया जाय ? 
वाल्मीकि के पूव॑ं भी राम नाम विच्शुत था तथा वाल काण्ड में 
इक्ष्वाकुवंद प्रभवो रामो नाम जैन: श्रुत। वा-८ वा-१० कोशल्याधजनयद्रामम्‌ । 
ज्येष्ठ राम॑ महात्मानं भरतं केक्रैयी सुतम्‌, 
सोमित्रिं लक्ष्मण मिति दान्रुघ्नमपरन्तथा” वा० का० १८ 
राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नाम, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न था 
लोक विश्वुत साथंक नाम हैं । 

१. युद्ध कोशल भी वाल्मीकि में पर्याप्त उपलब्ध है। जेसे कबूतरों को 
हा द्वारा दत्रु सेना की गतिविधि आज भी जानी जा रही है। तद्वत्‌ राम 
रावण के युद्ध में परस्पर का सैन्य बलादि जानने के लिए शुक सारण 
प्रेंषणध्याय ( युद्ध काण्ड २५ ) दृष्टव्य है । 
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इसी प्रकार उत्तर काण्ड सगे १६ इलोक ४७ में, प्रसिद्ध रावण नाम- 
करण महेश्वर ने ( शिव ) किया था--- 
“अवज्ञातं यदि हि ते मामेवेष्यत्यसंशय: 
एवं महेश्वरेणेव कृत नाम स रावण: ” 
तथा राम रावण का युद्ध उपमा हीन है, जो राम रावण के ही युद्ध के सहश 
है। जैसे “गगन गगनाकारं”-आ्काश की उपमा का साहदय झ्ाकाश से हो है। 
झत: राम रावण के युद्ध विजय का विचार राम और रावण नाम से | ४ 
ही होगा । ॥ 
(१) राम नाम का मात्रा स्व र-- 
राम नाम के श्रादि वर्णा र में आस्वर श्र स्वर का दीघं भेद है 
श्रतः राम नाम का मात्रा स्वर श्र होता है। ह 
इसी प्रकार रावण ,, ,, भो 0 )) ैआ ,) 0) 
(२) वर्णा स्व॒र-- 
राम और रावण नाम से वर्ण स्वर चक्र में नाम का आदि वर्णर,ए 
स्व॒र के नीचे हैं इसलिए 


राम का वर्ण स्वर ए ) दोनों का समान स्वर है, इसलिए 
रावण ,, ,, , भी ए ७ सब तिथियों में दोनों का समान शुभ 
+४ / या शअ्रशुभ होगा । 
(२) ग्रह स्वर-- 
दोनों में रा भ्रादि झक्षर पे पो रारी चित्रा से तुला राशि राशि का 
ईश शुक्र ग्रह-स्वर चक्र में ए श्राता है, ४ 
इस लिए समान स्वर होने से दोनों का दोनों पक्षों में ( ऋष्ण भोर 
शुक्ल ) समान बल रहेगा। 
(४) जीव स्वर-- 
.. राम नाम में र+झआा+म्‌+ञ्न जीव स्वर चक्र से 
२+२+५+२८०१०-+५८-शेष ० या ५ ८ भो 
एवं रावण ,, इ+भा+व्‌+ण॒+भ 
२+२+४+५+१७१५--५७हेष ० या ५ ऋभो 
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दोनों का सभान जीव स्वर होने से १२ बारहों महीनों के बष के प्रत्येक 
मास में युद्ध के लिए तुल्य बल रहेगा। 
(५) राशि स्व २-- 
राशि स्वर चक्र से तुला के आठवें नवांश्ष में ( दोनों का रा होने से ) 
राशि स्वर ए सिद्ध होता है जिसकी संख्या 5 ३ है वर्ष भर की पांचों 
ऋतुओं में दोनों का समान बल रहेगा। युद्ध में न किसी का जय शोर क 
किसी की पराजय । 
(६ ) नक्षत्र स्वर-- 
नक्षत्र स्वर चक से दोनों का ( चित्रा नक्षत्र होता है ) नक्षत्र स्वर उ 
सिद्ध होता है। श्रत: उत्तरायण या दक्षिणायन किसी में युद्ध होने से दोनों 
का समान बल रहेगा । नक्षत्र स्वर संख्या ३ है । 
( ७ ) पिणड-स्वर 3. 
पिण्ड स्वर चक्र से 





र्‌+भ्रा+म्‌+अच-राम 

४--२--२+ १ ++ ८-+ ४५८ ३ उ संख्या ३। 

र+आ+व्‌ + श्र+-ण -- अर 

४+?+२+-१--१+ १८ १० - ५८० ओो संख्या- 

इस जगह पर स्वरों में वेषम्य है। भ्रतः जिस वर्ष के जिस समय में 
रावण का पिण्ड स्वर ओझो से पद्मम स्वर ए, मृत्यु स्वर चलेगा, तथा दाम 
के पिण्डस्वर उ से युवा स्वर॒ओ्ओो जिस वर्ष के जिस समय में चला था, उस 
समय राम ने रावण पर विजय पाई थी। 

( ८) योग स्वर-- 

राम के मात्रादिक पिण्डपय॑न्त स्वर संख्या योग--- 

१-४+ ४+- ५-- ३+- ३-+- ३ ८ “5 5 शेष ३7८5 होता है 

रावण के मात्रादि पिण्ड पयन्त स्वर संख्या योग--- 

१+४+ ४--५+ ३-- ३--५६२५--४७ ० या ५ शेष से भो होते हैं 
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प्रभवादि १२ सम्व॒त्वरों के १२ वर्ष के उस चक्र में राम ने ठु6 मं 
उसके वध के लिए रावण को ललकारा था जब रावण का मृत्यु स्वर ० 
और राम का युवा स्वर श्रो का भोग चल रहा था । 2) 

६० सम्बत्सरों के नाम पूव॑ में दे दिए हैं। राक्षस वम्ब॒त्सर ४८ वे से | 
६० सम्वत्सर तक के १२ वर्ष के बीच राम ने रावण का वध किया होगा |, 

संभवत: यह स्थिति वतवास की समाप्ति के श्रन्तिम १४ वें वर्ष में होती $ 
इसके पूर्व ए सम्वत्सर १२ वर्षो में राम के योग स्वर उ से दूसरा कुमार सो 
उजता था। कुमार स्वर में युद्ध करने से राम की विजय में अवश्य सखदेह 


या ते सम्भाव्य नहीं अवश्यम्भावी राम की जय, जग 7 


है। संस्कृत की प्राचीन दो टी 







६ परी. 
मे काए (१) भरत टीका (२) रामटीका है तो । 
! * हैपुमान्‌ दार्मा जयपुर लगभग १६११ में क्षेमराज श्री कृष्णा दागी... 
उपी है ) उसके जय पराजय चक्र से..... 
अद्भास्तुलारि भजतीधभुगानका: )90 इलोक 5 ) 
॥ के, ५ र्श्रा ३ म्‌ध्श्र ६ -- १७ 
पंण्केरर+प्म रै+व्‌८+प्र६- रण - २८ 
सत्रानुसार १७ हल 8, ॥] ३५ श्र ५६ 
| ८ > शेष ४ 
शेष व हुए 0१ कर रत देष -« ० 
कम दोष जम एवं बलप; सुधिया विधेय:”” अधिक हो विन 
प्रत्यक्ष स्पष्ट होतो है |  है। प्न्वय व्यतरिक से राम ही 
जा सकता है । इति । * भनेक स्थलों पर इस विद्या का उपयोग. | 


कर 
श्र 5 स्कन्ध (१२ भाव) क्‍ 


कात्यायन- 
.पयन-कृत चरण आह में, चारों वेदों के मल्तों की सं 
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महाभारत शोर व्याकरण में भी क्रमन्चः एक एक लाख केवल ज्योतिष में ४ 
लाख मन्त्रों का उल्लेख मिलता है। 

“लक्ष॑ वेदाश्रत्वार: लक्षं भारतमेव च, लक्ष व्याकरणां प्रोक्त चतुलक्षन्तु 
ज्यों तिषम्‌”” 
उक्त वाक्य से ज्यौतिष ज्ञास्र की अ्रधिक व्यापकता प्रतीत होती है। 
 श्रीमद्भागबत के प्रथम स्कन्ध प्रथम इलोक से-- 

जन्माचस्य यतो उन्वयादितरतश्रार्थष्व भिन्न: स्व॒राट्‌”-जन्म की ध्वनि के 
साथ पुराण प्रारम्भ कर १२ वें ( भ्रत्तिम ) स्कन्ध के ( भ्रन्तिम इलोक से ) 
. $३ वें अश्रष्पाय इलोक २३ वें में-- 
“नाम संकीतंन यस्य सवषापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥”” 


पाप रूप शरोर का व्यय-प्रणाशन हरि-नाम संकीतन से होता है” 
इत्यादि कहा है। 


अइन होता है, किसका मोक्ष या किसे शुभ लोक की प्राप्ति होगी । शरीर 
व्यय अवश्यम्भावी है। शरीर को जन्म मृत्यु के बस्धन से मुक्त करना ही 
सी मद्भागवत्‌ का मुख्य उद्देश्य या विषय है । 


सभी प्राणी ( जड़ या चेतन ) जीवन मरण के बन्धन से मुक्त नहीं हो 
पकते तो कौन क्िश्व॒ प्राणी की मुक्ति होगी, और कौन प्राणी पुन्जन्म के 
नपज्ज में पड़ेगा ? इसका समाधान ज्योतिविद्या के सूत्र ग्रन्थ ( जो महति 


जैमिनि प्रणोत है ) से स्पष्ट होता है । 


' पह से लेकर शनि ग्रह तक सात, राहु तक ८ ग्रहों में जिस स्पष्ट 


। कूलादिक सब ग्रहों से भ्रधिक हो वह ग्रह आत्म कारक 
भह होता है | हे हा वह 


(५ ह् दि ७ 
आत्माघिक; कलादिभि नंमोग: सप्तानामष्टाना वा”! 
“जैमिनि सूत्र ' पाद १, सूत्र ११ 
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तत्पर चात्‌ उत्तरोत्त र कम के गंदा से 


तस्यानुसरणादमभात्य: १३ 
तस्य म्राता २४ 
तस्य माता श्श्‌ 
तस्य पुत्र; १६, तस्य ज्ञाति; १७, तस्प 


दाराश्च १८ 


१, भात्म कारक २. अमात्य कारक ३. श्रातृ कारक, ४, मातृकारक, 
५. पुत्र कारक ६. ज्ञाति कारक, शोर ७. स््री कारक ग्रह होते हैं । 

“स ईष्टे बन्ध मोक्षयोः,' ( जेमिनीय सूत्र प्रथम पाद १२ ) इस सूत्र 
का का आशय है कि- 

श्रात्म कारक ग्रह नीच राशि पाप योग से बन्धन का स्वामी होता है, 
श्रोर उच्चादि शुभ रांशि योग से मोक्ष प्रद होता है। 

“ उच्चे शुभे शुभ लोक;” ( ह्वितीया पाद ६८ सूत्र ) 

यदि आत्मकारक के नवांश से द्वादद् नवांश में शुभ ग्रह हो तो स्वर्गादि 
शुभ लोक प्राप्ति होती है । 

तथा 

“४ केती कैवल्यम्‌” । सूत्र ६८ ) 

आत्मकारक नवांश से १२ वें ( व्यय भाव ) नवांश में केतु हो तो मोक्ष 
होता है। तो-- 


“क्रियचापयोविशेषेण”” || ७० ॥ सूत्र से जिसका अ्रभिप्राय टीकाकारों 
ने अपने व्याख्यानों में “आत्मकारक नवांश से भागवत पुराण के प्रथम स्कन्ध 
से १२वें स्कन्ध रूप ) १२वें नत्रांश में मेष या धन राशि होने पर भी सायुज्य 
मोक्ष होता है” बताया है। 

महषि जेमिनि ने फलित ज्योतिष के १२ वें भाव (व्यय) से जैसे जन्म 
ग्रहणा करने वाले मानव की मृत्यु मोक्षादि विचार किया है इसी श्रर्थ को 
प्रकाराण्तर से मह॒षि वेद-व्यास ने श्रीमद्भधागवत के १२ वें स्कन्ध ( व्यय ) 
मोक्ष से कहा है । द 


। 
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